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भूमिका 


भूमिका में इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मनेविज्ञान 
शोर शिक्षा-शासत्र का क्या सम्बन्ध हैं | यह सम्बन्ध पाठक को पुस्तक के पढ़ने से 
पूर्ण-रूप से स्वर विदित हो जायगा | शिक्षा बालकों के शारीरिक ओर मानसिक 
व्यापारों का विकास है। उचित परि.्थति में इनका विकास होने से हम ऐसे 
व्यक्ति तेबार कर सकते हैं जो अपना जीवन समाज के लिए. उपयोगी बना सके ' 
ओर उसकी उन्नति करने में सहायक हो सकें | बालक की प्रवृत्तियाँ क्‍या हैं, 
उनका किस प्रकार विकास होता हैं, क्‍या करने से वे उचित सार्ग में लगाई जा 
सकती हैं बालक के मानसिक ध्यापार क्या हैं, ओर वह अपने व्यवहार में उनका 
प्रयोग किस प्रकार करता है,--ये सब बातें अध्यापक के मनोविज्ञान बताता है । 
इसलिए अध्यापक के इस विपय का जानना बहुत आवश्यक है | 

यह पुस्तक नाल स्कूल के प्यूपिल टीचरों, अन्य अध्यापकों और शिक्षा- 
प्रेमियों के लिए लिखी गई है | उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा- 
प्रणाली पर मनोविज्ञान ने वर्तमान काल में क्या प्रभाव डाला है| शिक्षा-प्रणाली 
के नियम मनोविज्ञान के विचार पर स्थापित हैं | जो नियम मने|वैज्ञानिक दृष्टि 
से उचित नहीं होता वह उपयोगी नहीं माना जा सकता | शिकद्धा के नियमों के 
केवल जानने से अध्यापक काम तो ठीक कर सकता है, परन्तु इन नियमों का 
जानना ओर उनका यंत्रवत्‌ प्रयोग करना उसके लिए पर्यात नहीं | अध्यापक के 
एक वैज्ञानिक मित्री की तरह मनेविज्ञान के नियमों का अध्ययन करना चाहिए। 
उसे चाहिए कि वह उनके कारणों का विश्लेषण कर सकने की योग्यता उत्न्न 
कर ले | बालक प्राणी है, निर्जाव वस्तु तो है नहीं जिसके साथ यंत्रवत्‌ व्यवहार 
किया जा सकता हो | तब बालक की मानसिक स्थिति जाने बिना उसके साथ 

चित व्यवहार कैसे किया जा सकता है १ 


पस्तक में जहाँ तक हो सका है आधुनिक पश्चिमी *“मनेविज्ञानतरेत्ताओं 
के विचारों के प्रकट किया गया है | पश्चिमी देशों में प्रयोग ओर क्रियाएं भी 
इस विपय में वहत की जा रही हैं । इन प्रयोगों के उन परिणामों का, जो कि 
अध्यापक के सहायक हो सकते हैं, जगह जगह उल्लेख किया है | 
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मनोवैज्ञानिक पारिमापिक शब्दों के चुनने में कठिनाई उपस्थित हुई है। 
परन्तु ऋाशी-नागरीयचारिशो समा और विज्ञान-परिषद्‌ प्रयाग के कोर्पों से चुन- 
कर उचित शब्दों का प्रयोग किया गया है | आशा है पाठक को कोई कठिनाई 
नहीं प्रतीत होगी | 

विपय सेचकर धीरे-धीरे पढ़ने योग्य है| पाठकों को हर बात पर स्वयं 
विचार करने की श्रावश्यक्रता है। यह विषय तोता-रटन्त से कभी नहीं ञ्रा सकता | 
ऐसे विपय के नियमों के समझते हुए मनन करने ओर उचित उदाहरणों पर 
विचार करने ही से कुछ लाम हो सकता है | अगर इस पुस्तक को पढ़कर वर्ना- 
क्यूलर स्कूलों के अध्यापक और दूसरे सजन, जो शिक्षा में रुचि रखते हैं, कुछ 
लाभ उठायेंगे तो मैं अपने परिश्रम का सफल समझूँगा । 

प्रयाग । 


चैत्र शुक्क ६, से० १६८६ सैखनाथ मा 
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मनोविज्ञान एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान होना वर्तमान काल में हर 
एक अध्यापक के जिए अ्र.बश्यक है | पठन-पाठन का कार्य प्राचीन काल से 
बहुत देशों में होता चना आ रहा है | परन्तु मनेःविज्ञान के जानने से अध्यापक 
का अपने कार्य में कितनी सहायता मिल सकती है ओर कहाँ तक वह उसके 
कार्य पर प्रभाव डाल सकता- है, इस बात पर केवल थोड़े ही वर्षों से पूर्ण रूप 
से विचार किया जाने लगा हैं। प्राचीन काल के अध्यापक के लिए जो 
विद्या--भाषा अथवा गणित, अथवा मसृगोंत्तु--वालक के सिखाना हो उसी 
का जानना आवश्यक समझा जाता था | जो पुरुष किसी विद्या में प्रवोण है 
वह उसे सिखा सकता है | यह कहना कि वर्तमान काल में यइ बात सत्य नहीं है 
ठीक न होगा | परन्तु साथ ही इसके यह भी सम्भव है कि विद्या जानते हुए भी 
बालक की प्रकृति न जानने के कारण शअ्रध्यापक बालक को उत्तम रीतिसे न 
पढ़ा सके | लन्‍्दन के एक पुराने प्रोफेसर सर जान ऐड़म्स . (59 [० 
“५02705) ने, जे अ्रभी जीवित हैं, कहा है कि उस अध्यापक के जो कि 
स्मिथ नाम के लड़के के लैटिन भाषा सिखाना चाहता है केवल लेटिन जानना 
ही अवश्यक नहीं है बल्कि उसे स्मिथ को भी पूण रीति से जानना चाहिए | 
स्मिथ के जानने से उनका आशय स्मिथ की मनोचृत्ति को जानना है | आज से 
कई सौ वर्ष हुए, स्वियज़रलैंड (5७॥07८7००व) देश में एक महान्‌ अध्या- 
पक हो चुका है जिसका नाम पैस्ट (?८३४८०० ४०2) था | उसने पहले 
पहल इस बात पर ज़ोर दिया कि अध्यापक का मुख्य कर्तव्य. है कि वह अपने 
शिष्यों को मनेद्रत्ति.के- जाते | वह अपने कार्य में तब तक , सफलता नहीं प्रात 
कर सकता ज़ब.तक. कि. उसे इस बात का ज्ञान न हो. कि उसके विद्यार्थो की 
मानसिक स्थिति क्या है, उसका मानसिक विकास. किस प्रकार होता है, मस्तिष्क 
में विचार किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, बालक में मानसिक शक्ति क्‍या है और 
शिक्ता के कार्य में उसका कहाँ तक प्रयोग हो सकता है | यह तो कहना सत्य न 
होगा कि पैस्टालाज़ी के पहले किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था 
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परन्तु यह अवश्य है कि उससे पहले इस बात पर कि मनेविज्ञान अध्यापक के 
कार्य पर पूरा प्रकाश डाल सकता है, किसी ने पूरा विचार न किया था ओर न 
अपने कार्य में उसका प्रयोग ही किया था | इस कारण इस बात का श्रेय. उसी 
के प्रदान किया जाता है। पैस्टालाज़ी इस विद्या का अधिक प्रयोग न॒कर सका 
परन्तु उसके पश्चात्‌ जितने शिक्षा-विज्ञान के परिडत हुए---अ्र्थात्‌ कफ्रिबल, 
र्बारट, मान्ठ्सारी, . ड्यूई (##वकढं,.. विश%५ ]०7/८85077, 
[)८फ्ृञ०ए)--उन्होंने उसके भावों के विस्तारपूर्वक फैलाया ओर मने/विज्ञान 
का शिक्षा-शास्त्र में पूरा प्रयोग किया | अगर कहीं वह आज जीवित रहता तो उसे 
वर्दमान स्थिति देखकर बड़ा हर्ष होता | बेचारे पैस्टालाज़ी के लिए. बहुत कठि- 
नाइयाँ थीं | मुख्य कारण यह था कि आज से सौ वर्ष पहले मनो.वेज्ञान के बारे 
में लोग उतना न जानते थे जितना वर्तमान काल में जानते हैं | ऐसी विद्या का-- 
कि जिसका रूप पूर्ण रीति से सष्ट न था, जिसके बारे में वैज्ञानिक लेग 
यह नहीं निश्चित कर सके थे कि वह विद्या क्या है. ओर उसके उद्श्य क्या 
हैं..किसी बात पर अ्रधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता था। मने|विज्ञान ने, केवल 
थोड़ा ही समय हुआ, एक विज्ञान का रूप धारण किया है ओर विज्ञानवेत्ता 
इस वःत के निश्चय कर सक्े हैं कि इस बिद्या का अध्ययन किन रीतियों से 
और क्या उद्देश्य सामने रखकर किया जाय। इससे यह स्पष्ट होता है. कि 
मनो विज्ञन अर्भी अर रंमिक अवस्था में है। परन्तु थोड़े से ही समय में इस 
विज्ञ न ने इतनी उन्नति की है कि कोई भी विज्ञान, जो कि मड॒ुप्य की मानसिक 
स्थिति से संबंध रखता है, बिना इस विज्ञान की निश्चित की , हुई बातों के 
प्रयेग में लःये अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं चला सकता | मानसिक मामलों पर 
जो कल्पनाएँ और विचार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं उनका संशोधन 
किया गया है | मनुष्य और जीव-जन्तुओं पर नाना प्रकार के प्रयोग किये गये हैं 
जिनसे उनके मानसिक व्यापारों का पता चले | शिक्षा-शासत्र पर ही. इसने बहुत 
ही अधिक प्रकाश डाला दे । यहाँ तक कि सफलता चाहनेवाले अध्यापक के लिए. 
इसके नियमों का जानना बड़ा आवश्यक हो गया है । ्ि 
किसी विद्या का प्रयोग करने से पहले इस बात को निश्चय रूप से 
जानना आवश्यक है कि वह विद्या क्या-है और वह हमें क्या बतलाती है। इस- 
लिए अ्रत्न हम इस बात के देखेंगे कि वर्तमान काल में मनेविज्ञान से हम क्‍या 
समभते हैं और इस विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं | । 
मनेविज्ञान, जिस रूप में आजकल हम उसे पाते हैं, एक नवीन विंद्या 
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है| परन्तु किसी न किसी रूप में वह बहत प्राचीन काल ने चली आ रही है ! 
प्राचीन समय में यह तक-शास्त्र ओर दर्शन-शास्र का एक अज्ञ ऋ। तच्व- 
ज्ञानियों के इस बात की चिन्ता थी कि वह इस बात का पता लगावें कि 
आत्मा क्या है| आत्मा ओर शरीर का क्‍या सम्बन्ध है ?! आज से २,००० वर्य 
से अधिक पहले यूनान (576८८८) देश में प्लेटो (8980) और उसके 
उपरांत उसका शिष्य एरिस्टोट्ल (07%४6076) नामक दो बड़े विख्यात 
ज्ञानी हो चुके हैं। सच कहा जाय ते इन्होंने ही पश्चिमी देशों में दशन-शास्त्र 
की नींव डाली | 
उस समय आत्मा के विषय में जेः कुछ भी विचार प्रचलित थे एरि 

स्टोटल ने उनके एक निश्चित रूप दिया | उसका यह कथन था कि किसी 
जीव की मुख्य वस्तु आत्मा हे। बिना अत्मा के शरीर केवत एक मृत शरीर 
या लाश के समान है | जीव जो कुछ हैं ओर जो कुछ कर सकता हैं उसका 
मुख्य कारण उसकी आत्मा है| कुछु समय बीतते पर ज्ञानियों ने वह निश्चित 
किया कि आत्मा बफ-जो कि जीव के लिए नुख्य वलु है, दो दशाए डी. : 
एक वह जे कि मनुष्य के सावसिक शक्ति प्रदल का्वी, हैं ओर. दूसरी वह 
जिसके कारण वह धर्म-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर सदता ६ै। सानसिक ओर 
धम-सम्बन्धी यह दे भेद होते ही मनेजिज्ञन मानसिक विज्ञानियों के पास रह 
गया ओर दूसरे पर दार्शनिक लेग विचार करने लगे। इस पर विचार होने लगा 
कि मानसिक शक्ति क्‍या है ओर उसका मनुष्य की देह से क्‍या सम्बन्ध दे 
मानसिक ओर देहिक शक्तियाँ जुदी जुदी हैं पर जुदी होते हुए भी एक का 
प्रभाव दूसरे पर फ़िस प्रकार पड़ता है। इस मामले पर _डेकुट (228097:88) 
नामक एक फरासीसी विज्ञान-बेत्ता ने पहले पहल विचार प्रकट किये | उसने मन 

(70) और जड़ पदार्थ (४६2४) का भेद स्पष्ट कर दिया | उसने कह्दा ये 
द्रोनों ही पदार्थ हैं ओर इनमें केई प्राकृतिक सम्यन्ध नटीं है। जड़ पदार्थ वह 
पदार्थ है जे कि जगह घेरता है, ओर मन वह वस्त्र है जि जगद की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ती | मन का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह मनुष्य के चेतना 
प्रदान करे | चित्तवृत्ति का मुख्य कारण मन है और मन केवल चित्तद्नत्ति के 
ही रूप में प्रकट होता है | डेकार्ट की इस मीमांसा का यह फल हुआ कि विज्ञान- 
वेत्ाओं ने उस समग्र से मनुष्य की चित्तवृत्ति पर विचार करना अपना मुख्य 
कर्तव्य मान लिया | ज्ञानियाँ ने चित्तवृत्ति के नाना प्रकार के अर्थ लगाने आरम्भ 
किये | सबमें सरल उनमें से यह था कि मनुष्य की चित्तवृत्ति उसकी अभिज्ञतां 
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है| जब मनुष्य निःस्व्न घोर निद्रा में होता हैं उस समय उसमें कुछ चित्तवृत्ति 
नहीं होती | ज्यों ज्यों निद्रा का प्रभाव उस पर से हटठता जाता है ओर बह 
जाग्रत होता जाता है तो तो उसकी चित्तव्त्ति अ्रधिक होती जाती है | चेतना का 
पता केवल अन्तरावलोकन से लग सकता है। हर एक मनुष्य की चेतना जुदी 
जुदी है और उसका पता केवल उसी मनुष्य के अन्तरावलोकन से चल सकता 
है | अपनी चित्तवृत्ति का हाल अन्तरावलोकन से जानकर हम अनुमान कर सकते 
है कि वैसी ही दशा में दूसरे मनुष्य की चित्तद्गत्ति ऐसी ही रही होगी याहो 
मकती है | इस कारण विज्ञानवेत्ताओं ने चेतना के विषय में चिन्तन करना 
अपना मुख्य कर्तव्य समझा | थोड़ा समय बीतने के उपरांत यह सेचा गया कि 
मनुष्य जो कुछ काम करता है वह चेतन्य अवस्था ही में फरता है। उस समय 
यह भी सोचा गया कि मनुष्य के सम्मुख जब कोई उत्तेजना प्रकट होती है तभी 
बह व्यवहार करता है | व्यवह्र करते समय उसे चेतना रहती है। अतण्व यदि 
चेतना का पता लगाना है तो उसके व्यवहार के निरीक्षण करने से लग सकता 
ह | इस कारण विज्ञानवेत्ताओं ने मनुष्य के व्यवहार के देखना, उसे समझना 
झ्रोर उस पर विचार करना मुख्य कर्तव्य ठहराया | इस प्रकार तक-शासत्र और 
दर्शन-शाख से आरम्भ होकर इस विद्या ने अनेक रूप बदले | पहले-पहल आत्म- 
विद्या हुई, फिर मनेविद्या | उसके उपरान्त चेतनविद्या और फिर मनेव्यवहार 
की विद्या | व्यवहार को चेतना का मुख्य स्वरूप मानने से इस विद्या में एक नई 
बात आ गई | इसके अध्ययन की विधि बदल गई | व्यवहार से हर एक बात 
का संशोधन करना आरम्म हो गया | पहले केवल अन्तरावलो कन से ही मनुष्य 
की चेतना का पता लग सकता था। अब चेतना के व्यवहार रूप में प्रकट हो 
जाने से सब कठिनाई दूर हो गई। अन्तरावलोकन कोई भी व्यक्ति स्वयं ही कर 
सकता है परन्तु उसके व्यवहार के दूसरे लोग भी देख सकते हैं। जब मनुष्य के 
सम्मुख उत्तेजना उपस्थित होती है तब वह प्रायः व्यवहार करता ही है, उस 
व्यवहार से उसकी मनोद्गक्ति का पता चल जायगा। इसलिए मनोविज्ञान में 
प्रयोगशैली का आरम्म हुआ ओर मनुष्य तथा जीव-जन्तुओं पर नाना प्रकार के 
प्रयोग किये जाने लगे | इन सबका नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही समय में इस 
विद्या ने एक पूर्ण विज्ञान का रूप धारण कर लिया | आज-कल जो प्रयोग किये 
जा रहे हैं उनसे यह आसानी से पता चल सकता है कि मनोथिज्ञान के अध्ययन 
की रीति र्सायन-शासत्र ओर मोतिक विज्ञान के अध्ययन की रीति के समान 
होती जा रही है | मनोविशान रसायन या भौतिक विज्ञान का पूर्ण रूप तो घारश 
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नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जड़ वस्तु पर प्रयोग किया जाता है परन्तु मनो- 
विज्ञान में जीवित वस्तु पर | दोनों की तुलना एक आधार पर नहीं को जा 
सकती | कुछ व्यावह्ारिक विज्ञानवेत्ताओं का तो, जो कि अन्तरावलोकन के 
विरुद्ध हैं--जैसे कि वाटसन (ए४४०४३००), थानडाइक (7४0770£८) 
अमरीका में ओर पावलो (?2ए7०ए) रूस में, यह पक्ष है कि मनेविज्ञान 
भोतिक विज्ञान इत्यादि क्रे समान है| इन लोगों ने कुत्ते, बिल्ली, चूहे, वन्दर 
इत्यादि जानवरों पर बहुत प्रयोग किये हैं और अनेक कल्पनाएँ उपस्थित की हैं 
परन्तु श्ंगलेंड, स्कायलेंड ओर जरमनी के मनेविज्ञानत्रेत्ता व्यवहार को मुख्य 
मानते हुए भी अन्तर वलोकन पर ध्यान देना उचित समभते हैं | 

मनोविज्ञान में व्यवहार पर ज़ोर देने के कारण इस विज्ञान का प्रभाव 
शिक्षा-शासत्र के ऊपर बहत पड़ा है | बच्चों के व्यवद्यर का निरीक्षण किया गया 
है. और किया जा रहा है | उनकी मनोद्ृत्ति समझने के लिए. उनके ऊपर तरह 
तरह के प्रयोग किये गये हैं | इन प्रयोगों से पता चला हैं कि ग्राचीन काल की 
शिक्षा-प्रणाली में क्या क्या त्रटियाँ थीं। उन त्रटियों के दूर करके शिक्षा- 
प्रणाली के किस प्रकार संशोधित किया जाय जिससे बच्चों को अच्छी रीति से 
शिक्षा प्रदान कर सके, यह बात निश्चित की जा रही है। बच्चा किन किन 
शक्तियों को लेकर संसार में उत्पन्न होता हैं, उसकी प्राकृतिक शक्तियाँ उसके 
उसकी परिस्थिति में बढ़ने और उन्नति प्राम करने में कहाँ तक सहायता देती हैं 
उसका चरित्र इन प्राकृतिक शक्तियों पर कहाँ तक बनाया जा सकता है, शिक्षकों 
को क्या क्‍या करना चाहिए. जिंससे इन शक्तियों का प्रयोग करके बच्चे में उत्तम 
चरित्र उत्पन्न किया जा सके, बच्चे के जीवन में किस किस समय किन किन 
शक्तियों का विकास होता है. और किसे अध्यापक को कहाँ तक ध्यान में रखना 
चाहिए, बच्चे का मानसिक विकास किस ग्रकार होता है, झचि और मानसिक 
प्रयत्ष में क्या सम्बन्ध है---इत्यादि प्रश्नों का उत्तर मनाविज्ञान के लिए देना अब 
कठिन नहीं है | 


२--मनो विज्ञान-सम्बन्धो कुछ मोलिक बातें 
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मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा-शास्त्र के नियम क्या क्‍या होने चाहिए, 
इस बात के निश्चय करने से पहले हम कुछ उन मौलिक बातों पर विचार 
करेंगे जो कि हर एक विद्यार्थो को जाननी चाहिए | 

(१) पहली बात जो कि हमें जान लेनी चाहिए वह यह है कि इस 

विज्ञान में हम एक जीवित जाणत वस्तु के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। 

भोतिक विज्ञान और रसायन-शास्त्र में हम जड़ वस्तुओं पर प्रयोग करते हैं ओर 

उनका निरीक्षण करके हम किसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं। मनोविज्ञान में हम 

'सजीव द्रव्य पर प्रयोग करते हैं। सजीव और निज्जोव वस्तुओं का व्यवहार एक- 
से नियमों के अनुसार नहीं होता है| सजीव वस्तु के साथ हम मनमाना व्यवहार 

नहीं कर सकते | उसकी रुचि का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा | जैसा कि कहा 

जाता है--कि घोड़े को तालाब पर ले जाना सरल है परन्तु उसे पानी पिलाना 

किसी की शक्ति में नहीं है। सजीव वस्तु के सामने हम उत्तेजना प्रकट कर 

सकते हैं | पर यह आवश्यक नहीं है कि उस उत्तेजना पर वह व्यवहार करे ही | 

मुख्य बात तो यह है कि व्यवह्र करने के लिए. उसकी रुचि हौनी चाहिए । 

व्यवद्वर का सुख्य कारण रुचि है। उत्तेजना तो उस रुचि के लिए मार्ग 

दिखाती है | केवल उत्तेजना ही का होना व्यवहार के लिए पर्याप्त नहीं है | सजीव 

वस्तु की विशेषता यह है कि वह व्यवहार में स्वतंत्र है। वह केवल बाहरी उत्ते- 

जना का नौकर नहीं है | व्यवहार के लिए. मन के भीतर से आज्ञा मिलती है। 

सजीव शरीर में आन्तरिक अमिप्राय होता है जो कि उसके व्यवहार का मुख्य 

कारण होता है। आगे चलकर हम यह देखेंगे कि मनुष्य और अन्य जीवों में 

कौन कोन-सी भीतरी अमिप्राय या प्रेरणा हैं जिनके कारण वे व्यवहार करते हैं। 

सजीव के व्यवहार में स्वतन्त्रता होने का एक प्रमाण यह भी है कि एक ही व्यक्ति 

वही उत्तेजना अलग अलग समय पर उपस्थित होने से जुदे जुदे प्रकार का . 
व्यवहार करता है | यह आवश्यक नहीं हे कि एक उत्तेजना के लिए सदा ही 
एक प्रकार का व्यवह्र हो | परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि सजीव 
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का व्यवहार स्वतन्त्र होने के कारण ब्रिलकुल अनियमित है | अगर व्यवहार के 
लिए केाईं शासत्र ओर नियम न हो तो मनोविज्ञान का विज्ञान होने का दावा 
करना सिथ्या होगा | व्यवहार कुछु नियमानुसार अवश्य होता है पर यह निवम 
अ्रात्मगत है | 

(२) दूसरा प्रश्न यह हैं कि चेतना, जिसका कि पता व्यवहार से चलता 
है, क्या वस्तु है। मनोविज्ञान का मुख्य कर्त्तव्य मनुष्य की मानसिक शक्तियों 
के मानसिक व्यवहार-द्वारा समझना है| भीतिक व्यवहार ओर भौतिक शक्तियों 
का जानना उसका सुख्य उद्देश्य नहीं है | इससे यह न समझना चाहिए कि 
ननो वज्ञानवेत्ता भौतिक अवस्थाओं पर ध्यान नहीं देता | परन्तु वह मनुष्य के जो 
कुछ भौतिक व्यवहार का प्रयोग करता है वह केवल उसके मानसिक व्यवहार के 
समभने के लिए | मानसिक ओर देहिक व्यवहार का ठीक-ठीक सम्बन्ध 
क्या है इसका पूरा पता अभी तक नहीं चल सका। अ्रमी यह एक 
समस्या ही है।यह केवल मान लिया गया है कि यदि किसी व्यवहार 
का मानसिक ओर देहिक अज्ञों में विश्लेषण किया जाय तो इन दोनों अज्जों 
का सम्बन्ध यही है कि वे एक दूसरे के कारण नहीं हैं वल्कि एक दूसरे के 
समानान्तर चलते हैं | मानसिक और भौतिक का भेद बताना आवश्यक नहीं 
है | मोतिक अवस्थाएँ जैसे लम्बाई, चौड़ाई, गरमाई, ठरडक, बढ़ना, घटना यह 
सत्र अलग अज्ञग नापों से नापी जा सकती हैं। मोतेक वस्तु अन्तरिक्ष अथवा 
आकाश में रक्खी जा सकती है | परन्तु मानसिक अवस्थाओं जैसे विचार, रुचि, 
भाव इत्यादि क्ला भोतिक की तरह नापना सम्भव नहीं है| ॥॒ 

चेतना एक मानसिक स्थिति है | बहुतेरे विज्ञानवेत्ताओं ने इसे सावधानता 
कहा है | हम जब जागते रहते हैं और कभी कभी जब सेते रहते हैं तब भीं 
हममें चेतना रहती है | हमारे मन में कुछ न कुछ सेच-विचार होता ही रहता 
है | हमसें और स्थूल में यह भेद है कि हमारे मन में इच्छा, स्मरण, क्षोम कुछ 
न कुछ चला ही करते हैं। स्थउट ($000/) का यह कहना है कि केवल उस 
समय का छोड़कर जब कि हम निःस्वप्त निद्रा सोते रहते हैं सर्वदा हमारे मन में 
कुछ न कुछ चेतना रहती ही है। जेम्स (]४77८5) ने इस चेतना की उपमा 
एक नदी से दी है। जैसे नदी का प्रवाह बराबर अनवच्छिन्न रूप से होता रहता 
है वैसे ही चेतना का भी | ऐसा नहीं होता कि मन में एक वृत्ति आ गई वह 
चली, फिर समाप्त हो गई, फिर मन झून्य रहा, और कुछ समय बीतने पर दूसरी 
वृत्ति आई | परन्तु एक वृत्ति के रहते हो उसमें कुछ परिवर्तन हो दूसरी बृत्ति बन 
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जाती हैं | प्रवाह नदी की तरह लगातार चलता रहता है | हाँ, यह अवश्य है कि 
एक वृत्ति एक समय ध्यान के सामने रहती है ओर चेतना-प्रवाह का अन्य सब 
मा कहीं गुम रहता है | थोड़ी देर में दृत्ति गुप्त स्थान से ध्यान में आ जाती है 
और ध्यानवाली इत्ति खिसककर गुम स्थान में चली जाती है। जेम्स ने चेतना: 
प्रवाह के विषय में कुछु नियम नियुक्त किये हैं | वर्तमान काल में वे सब माने 
जाते हैं या नहीं इस वात के समझाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है | यहाँ कुछ 
का वर्णन करना पर्याम होगा | एक लक्षण तो यह है कि चेतना की वृत्ति जो 
कुछ होगी वह किसी न किसी व्यक्ति की अवश्य होगी | ऐसा असम्भव है कि 
वृत्तियाँ मन से बाहर इधर-उघर मारी मारी फिरें | दूसरी बात यह है कि सब 
ग्राणियों की मनेबृत्तियाँ एक नहीं होती हैं| आपकी मनेवृत्तियाँ आपके मन 
में हैं--मेरी मेरे मन में | यह हो सकता है कि एक उत्तेजना होने के कारण 
मनेजृत्तियों में कुछु समानता हो परन्तु वे पूर्ण रूप में एक-सी नहीं हो सकतीं।॥ 
हमारे व्यवहार का रूप मुख्य रीति से हमारी चेतना ही पर निर्भर है | 
हम उन्हीं मनोद्ृत्तियों का रूप व्यवहार में देखते हैं जे चेतना-प्रवाह में आती 
'हैं | प्राचीन काल में यही समझा जाता था कि मनुष्य का व्यवहार केवल इस 
चेंतना ही पर निर्भर हैं, परन्तु व्यवद्र का पूर्ण विश्लेषण करने से अब ऐसा 
विदित होता है कि कुछ अरचैतित बृत्तियाँ मी, जिनकी चेतना हमें बिलकुल नहीं 
होती, हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं | फ्राएड (#7प८८०) ओर यूंग 
(०78) ने स्वप्त, छाया इत्यादि का विश्लेषण किया है और उन्होंने अचैतित 
वृत्तियों के प्रभाव के बड़ा महत्त्व दिया है | इस मामले पर विज्लानवरेत्ताओं में 
अभी बहुत कुछ मतभेद भी है | 
(३) तीसरी बात जो जानने योग्य है वह है संस्थान का संत्षिम हाल | 
इमारे शरीर में कई संस्थ-न अ्रथवा मंडल हैं जे कि मशीन के भिन्न भिन्न अंगों 
के समान हमारे शरीर की दृद्धि के लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ काम करते हैं। वःत-संस्थान 
बह संस्थान है जे कि हमारे प्रतिक्रियात्मक तथा ऐच्छिक वा कइृतपूर्व कार्यों के 
विधिवत्‌ चलाता है | इसके तीन मुख्य विभाग हैं--(१) बात-नाड़ियाँ (९९।:४८७), 
(२) सुधुम्ना (5977 ८०70), (३) मस्तिष्क (8:07) । वात-नाड़ियाँ 
मस्तिष्क तथा सुघुम्ना से शरीर के दूर-दूर के भागों के जाती हैं | वे पतले लम्बे 
रेशे श्रथवा तारों के समान होती हैं | बड़ी बड़ी नाड़ियों में बहुत-सें रेशों का एक 
बंडल होता है | हर नाड़ी के भीतर एक तार होता है जिसे एक्सन (4:०४) 
कहते हैं। यह नाड़ी की पूरी लम्बाई में होता है | नाड़ियाँ शरीर में तार भेजने 
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का काम करती हैं | नाड़ियाँ दो प्रकार की होती हैं| एक वह जे कि शरीर सें 
सुधुग्ना तथा मस्तिष्क के ख़बर ले जाती हैं। इन्हें केन्द्रगामी (८४८7६) 
नाड़ियाँ कहते हैं | दूसरी वह जे। कि मस्पिष्क तथा सुघुम्ना से आज्ञा भेजती हैं 
पक शरीर के जिस अज्ञ से ख़बर आई है उसके क्या करना है | इन्हें केन्द्रत्यागी 
(/८+८४४) नाड़ियाँ कहते हैं। सुपुम्ना एक मोटी नाड़ी रूप की वस्तु है जो 
कशेरू को नली (504 ८०7४7) में रहती हैं| रीढ़ की हड़ी जितनी लम्बी 
शेती है उतनी ही उसके भीतर की नली | सुषुम्ना उसके भीतर नीचे के हिस्से 
में कमर तक ओर ऊपर के हिस्ते में मस्तिष्क तक फैली हुईं होती हे | यह करोंरू 
नाड़ी सफेद ओर भूरे रंग के मसाले से बनी होती है | सफ़ेद मसाला बिलकुल 
शरीर की दूसरी नाड़ियों के समान दिखाई पढ़ता है | भूरे मसाले में मी नाड़ियाँ 
होती हैं पर उनमें वात-काष्ठ (४८एए८ ८९७) होते हैं। वात-केष्ठ अथवा 
वातसैल बनावट में मामूली सेल के समान ही होती है यानी इनमें प्रोयोप्लाज़र 
(?:700/09]9500) अथवा जीवनमृूल होता हैं, और बीच में चेतन्य केन्द्र 
(रए८८०७५) होता है। वातसैल में विशेष बात यह होती है कि उसमें से एक 
निकला हुआ हिस्सा नाड़ी में चला जाता है | नाड़ियों के बीच का डोरा, जिसे 
हम एक्सन कह चुके हैं, सैल में से निकन्नी हुई लम्बी डोरी होती है | हर एक 
ऐक्सन के हम किसी न किसो सैल तक पहुँचता पा सकते हैं | 

मस्तिष्क के चार भाग होते हैं--बृहत्‌ मस्तिष्क ((८॥८०:पा०), 
लघुमस्तिष्क ((८४+८४०८एा०), सुपुम्नशीषक (४८०१० (09]07849) 
ओर सेतु (९०४७) सुघुम्नाशीषंक सुघुम्न। का ऊपरी मोटा भाग समझना 
चाहिए जे कि सुषुम्ना के मस्तिष्क से मिलाता है| लघु मस्तिष्क उसके ऊपर 
के भाग को कहते हैं जे कि बृहत्‌ मस्तिष्क के नीचे होता है | इसके बीच में 
एक गहरी दरार होती है जे कि इसे दो दहिने ओर बाएँ भाग में बाँटती है | 
इसका सारा धरातल खिंचा हुआ नहीं होता, उसमें बहुत-से परत रहते हैं | सेठ 
उन नाडी-सूत्रों से बना होता है जे! कि लघ्॒ मस्तिष्क के दोनों भागों के मिलाते 
हैं। बृहत्‌ मस्तिष्क मस्तिप्क का मुख्य और सबसे बड़ा भाग होता है। यह वह 
बड़ा लोंदा है जे कि सबसे ऊपर खोपड़ी के भीतर रक्खा रहता हैं। इसके भी 
दे। विभाग हैं जे कि दाहने ओर बाएँ भाग कहलाते हैं | इसके सारे धरातल में 
बहुत-से परत होते हैं |परतों के सिवाय सारे धरातल में दरारें होती हैं जैसे 
सुंषुम्ना में सफ़ेद और भूरे दे प्रकार के मसाले पाये जाते हैं वैसे ही मस्तिष्क में भी 
ये दे मसाले होते हैं | सुषुम्ना का भूरा मसाला मस्तिष्क तक फैलता हुआ पहुँच 
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जाता है | सुपुम्ना-शीर्षक में भूरा मसाला सुषुम्ना से बहुत अधिक होता है। 
बृहत्‌ मस्तिष्क का सारा धरातल भूरे मसाले से ढका हुआ रहता है--क्रेवल ऊपर 
की सतह ही नहीं, बल्कि सारी दरारें ओर परत इससे ढके रहते हैं | यह कहना 
अनुचित न होगा कि मस्तिष्क के ऊपर एक वेष्टन (चादर) होता है| इस 
चादर के वल्क ((07/८5) कहते हैं| इस भूरे मसाले यानी वल्क चादर 
पर सारे सैलस बिछे रहते हैं ओर उनमें से निकले हुए पुछुल्लों से मिलकर 
सैलूस का एक जाल-सा बन जता है | मस्तिष्क का सबसे उच्च कार्य इन्हीं वात 
क्रेष्ठों की आज्ञा से होता है| इन सैलूस की गणना करना कठिन है। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क पर क़रीब क़रीब तीन अरब 
नैलस होंगे | मस्तिष्क पर इतनी दरारें हैं कि अगर उस चादर वल्क के खोल- 
कर फैलाया जावे तो उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा | अधिक दरारें होने ही 
के कारण इतने अधिक सैलूस इसके ऊपर रहते हैं। जितना चठ॒र प्राणी होता 
हर उतनी ही अधिक दरारें उसके मस्तिष्क पर होती हैं | बंदर ओर वनमानुष 
के मस्तिष्क पर बहुत कम दरारें होती हैं ओर मनुष्य की अप्रेज्ञा उसके मस्तिष्क 
'का आकार भी छेट होता हैं। सुश्रर के मस्तिष्क पर दरारें होती ही नहीं | 
मनश्य का भेजा तोल में प्रायः १६ सेर होता है । 
अब हम वात संस्थान के कार्य पर विचार करेंगे | सुपुम्ना का मुख्य 
कनंब्य प्रतिक्रियात्मकः काम (०८६ 2८7०४) के नियंत्रण करना है। 
प्रतिक्रयात्मक काम के उदाहरण ये हैं--जब कोई गरम या ठंडी वस्तु हाथ से 
लगे तो हाथ के हटा लेना, जब पैर के तन्लुए पर गुदगुदी की जाय तब्र पेर के 
हटा लेना, जब कोई वस्तु आँख की ओर फेंकी जाय या कोई फेंकने की चेष्टा 
करे तब पलकों के बन्द कर लेना, खाँसना, निगलना इत्यादि | अब हम यह 
देखेंगे कि यह ग्रतिक्रयात्मक काम किस प्रकार वातमंडल के आज्ञानुसार होते 
4 | पहला उदाहरण लीजिए | इसमें पहली बात तो यह होती है कि हमारी खाल 
से गरमी या ठंडक का समाचार एक केन्द्रगामी नाड़ी-द्वारा सुषुम्ना के पहुँचता 
है | फिर वह संदेश सुपुम्ना के उस भाग में पहुँचता है जिसे हम भूरा 
मसाला कह आये हैं | यहीं के नाड़ीकेष्ठ से कार्य करने की आज्ञा मिल सकती 
है | वहाँ से एक केन्द्रत्यागी नाड़ी के द्वारा पेशी (४४४८८) के आज्ञा 
मिलती है कि तुम सिकुड जाओ। पेशी के सिकुदने से हाथ हट जाता है। यह 
आवश्यक नहीं कि हर एक प्रतिक्रियात्मक काम में हाथ पैर हट तथवा चलें ॥ 
गेसे भी प्रतिक्रियात्मक कार्य हो सकते हैं जिनमें इस प्रकार की गति न हो, 
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जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तु के देखने से मुँह में पानी भर श्राना अथवा क्रोघ या 
अरमी के मारे मुँह लाल हो जाना | 

जिन प्रतिक्रियात्मक कार्यों का उदाहरण हम दे आये हैं उन्हें प्रादी 
जन्म से करने लगता हे---उनके सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती | परन्तु 
बहुत-सी क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें हमें सीखना पड़ता है ओर सीख लेने के उपरान्त 
उन्हें हम उसी सुगमता से ओर बिना सोचे-विचारे वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि 
प्रतिक्रिय/त्मक कार्यों को। नाचना, साइकिल चलाना, बुनना इत्यादि ऐसे 
कार्मों के उदाहरण हैं | साइकिल चलाते समय मनुष्य को पैर चलाने इत्यादि के 
लिए, सोचना नहीं पड़ता | लड़कियों को बुनते समय सोचने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती | वे बुनने के साथ साथ बात कर सकती हैं और दूसरी बात पर 
ध्यान भी दे सकती हैं पर उनकी उेंगलियाँ मुइयों को ठीक चलाती जाती हैं | 
हाँ, साइकिल चलानेवाले के सामने कहीं पत्थर आ जाय या बुनने में लड़की 
को कहीं अटकना पड़ जय तो बात दूसरी हो जायगी | ऐसी क्रियाओं को, जो 
सीखने के उपरान्त प्रतिक्रियात्मक रूप से होने लगती हैं, हम सीखी हुई या 
अजित प्रतिक्रिया (0 ८वुपां॥८त +८१८5) कहेंगे । 

सुषुम्ना-शीर्षक, जो मस्तिष्क का ही भाग साना जाता है, कार्य की दृष्टि 
से सुषुम्ना के ही समान है| जो इसमें भूरा मसाला होता है उसे सुघुम्ना के भूरे 
मसाले का ही फैला हुआ भाग समझना चाहिए. | इस कारण जो उस पर कोष्ठ 
होते हैं वे विशेष प्रतिक्रियाओं का नियन्त्रण करते हैं | अँखों के बन्द करने, 
चबाने, खाँसबे ओर हृदय की गति का नियन्त्रण इन्हीं से होता है।. « 

लघु मस्तिष्क देखने में बहुत बड़ा मालूम होता है ओर इसलिए, उसका 
कार्य भी महान्‌ होना चाहिए |सच बात तो यह है कि इसका पूरा पूरा कार्य 
क्या है इसे निश्चय रूप से विज्ञानवेत्ता अ्रमी नहीं जान सके | परन्तु यह निश्चय 
अवश्य हैं कि इसका कार्य शरीर को साधना है | जब किसी मनुष्य के लघु 
मस्तिष्क पर फोड़ा इत्यादि हो जाता हैं तो ऐसा पाया गया है कि वह अपने 
शरीर को साधकर नहीं चल सकता बल्कि लड़खड़ाने लगता है | 

हम पहले कह आये हैं कि जितने उच्च कोटि के कर्तव्य मनुष्य करता 
है उनके लिए, उसे बृहत्‌ मस्तिष्क से आज्ञा मिलती है | देखना, सुनना, सँघना, 
स्ाद का पता लगाना, बोलना, सोच-विचार करना इत्यादि ये सब बृहत्‌ 
मस्तिष्क की आशा से होते हैं | इन सबके वास्ते आशा देने के लिए वल्‍्क पर 
केन्द्र मौजूद हैं | बृहत्‌ मस्तिष्क में किसी प्रकार की त्रुटि होने से इन सब कार्यों 
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में विन्न और बाधा पड़ सकती है | वल्क के प्रथक्‌ प्रथक्‌ साय प्रथक प्रथक्‌ कार्यों 
के लिए नियत हैं | अगगे दिये हुए चित्र में मुख्य केन्द्र दिखाये गये हैं | वह्क 
का बहुत-सा भग ख़ाली छोड़ दिया गया, 
है। उसमें किसी कार्य का नाम नहीं 
लिखा | यह भाग कुल क्षेत्रफल का प्राय: 
$ भाग है। इस पर कार्यों के नाम 
निश्चय रूप से नहीं बताये जा सकते | 


कट 22222 >> पर यह समझा जाता है कि यही वह 
सा स्थान है जहाँ से मनुष्य की सारी मान- 
सिक कारवाई की जाती है। मनोविज्ञान- 
वेत्ता इन्हें सहचार (.0550८900४ ) का स्थल कहते हैं | 

मस्तिष्क का काय समभझभने के लिए जानवरों के ओर बीसार मनुष्यों 
के मस्तिष्क पर प्रयोग किये गये हैं | इन प्रयोगों से बहुत-सी बातों का पता चला 
है | अगर वल्क के किसी भाग पर विजली का प्रवाह पहुँचाया जाय तो शरीर 
के किसी न किसी अड्ज में गति होगी । मान लो कि वल्क़ के उस भाग पर, 
जिस पर हमने भुजा' नाम लिखा है, बिजली का प्रवाह दोड़ाया जाय तो हाथ 
किसी प्रकार हिलेगा | अगर किसी प्रकार वह हाथवाला भाग मस्तिष्क की 
किसी बीमारी के कारण ख़राब हो जाय तो हाथ में लक्ृबा मार जायगा और 
मनुष्य हाथ होते हुए भी उसे हिला न सकेगा | अगर वल्क में बोलने के स्थान 
पर किसी प्रकार का आघात हो जाय तो वह गूँगा हो जायगा | लिख सक्रेगा परन्तु 
बोल न सकेगा | एक विलचत्र बात यह भी है कि मस्तिष्क के दाहिने भाग पर 
के केन्द्र पर कोई क्रिया की जय तो उसका प्रभाव दाहिने अद्भ पर नहीं किन्तु 
बायें अ्रद्ध पर पड़ता है | वल्क के बायें भाग पर के हाथवाले स्थान पर ख़राबी 
होने से दाहिना हाथ काम न करेगा। मस्तिष्क की क्रिया को समभने से यह 
बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि शरीर का मुख्य कर्ता घ॒र्ता मस्तिष्क है। हमारें' 
आँखें हैं | पर आँखें नहीं देखतीं--देखता है मस्तिष्क | हम यह कह सकते हैं 
कि मस्तिष्क आँखों के द्वारा देखता है। यही दूसरे सब अज्ञों ल्‍का हाल है | 
मस्तिष्क का स्वस्थ ओर नीरोग रहना बहुत आवश्यक है | ईश्वर ने इसी लिए 

उसे एक पुष्ट सन्दूक़ के मीतर रक्‍्खा है । | 
बच्चों ओर बड़ों के वातमंडल में थेड़ा सा अन्तर है| मुख्य “अन्सर 
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उनके मस्तिष्क में होता है। बच्चे का सिर कुल शर्सर की तुलना में सयाने 
पुरुष के सिर से बढ़ा होता है | यदि केवज्न सिर का ही मुझ़ाबला किया जाय तो 
आदमी का सिर बच्चे के सिर से बड़ा निकलेगा परन्तु यदि शरार के लिहाज़ 
स्रे देखा जाय तो बच्चे का सिर बड़ा मानना होगा |) यही हाल मस्तिष्क का है | 


है 
बचपन में मस्तिष्क बड़ी जल्दी बढ़ता है | पहनते £ महीने में कुल वृद्धि का 


भाग बढ़ता है फिर दूसरा ६ भाग ३ वर्ष की आयु तक बढ़ जाता हैं ओर बाक़ी 

अथवा ६ वर्ष तक पूरा होता है। बच्चे के बढ़ने के साथ मस्तिष्क केवल 
बड़ा ही नहीं होता किन्तु उसकी बनावट में भी कुछु अन्तर पड़ता जाता हें 
वातक्राष्ठ की संख्या में वृद्धि नहीं होती। वें तो बचपन में उतने ही रहते हैं 
जितने बड़े होने पर | परन्तु बचपन में उनसे पुछुल्ते बढहत थोड़े ही निकले 
होते हैं और एक कोष्ठ के पुछुल्ते दसरे से कम मिल्ले रहते हैं | हम पहले कह 
आये हैं कि सैल से निकले पुछुल्ने बहुत होते हैं ओर एक दूसरे से मिलकर एक 
जाल-सा बना देते हैं। जो कुछु बच्चा सीखता हं--जेते चलना, दोडन 
बोलना--उन सबसे पुछल्लों में वृद्धि होतो है। चाहे लिखने का हो, चाहे 
सोचने विचारने का हो, जे कुछु भी नया काम वह सीखता हैं उन सबसे 
मस्तिष्क पर के केष्ठों के पुछुल्लों की इंद्धि होती है और वे मिलकर 
अधिकाधिक जाल बनाते जाते हैं | मनुष्य के परमात्मा ने यह भारी शक्ति दी 
है कि क्रिया करने से उसके मस्तिष्क की क़रीब क़रीब इस प्रकार इृद्धि हो | 
बन्दर ओर मनुष्य के हाथों की बनावट एक-सी है | कुछ अन्तर अवश्य है परन्तु 
बहुत थोड़ा | मुख्य अन्तर इस बात में है कि मनुष्य बड़ा भारी खिलाड़ी बन 
सकता है पर बन्दर नहीं वन सकता, यद्यपि दोनों के हाथ पायः एकससे हैं | 
इसका कारण यह है कि मनुष्य के मह्तिष्क पर के कोाष्ठ में से नये नये पुछुलले 
'निकल्न सकते हैं ओर एक दूसरे से मिलकर आपस में असर डाल सकते हैं किन्तु 
ब्न्दर के मस्तिष्क में यह नहीं हो सकता | 


३--परम्परा और प्रतिवेश (सहवास) 


गा, ए०४७००॥ए थार 0०7७09776त 


मनुष्य में जो कुछु मानसिक ओर देहिक शक्तियाँ हैं वे उसे परम्परा 
बंश-परन्यर ” या बीज-परम्परा) ओर प्रतिवेश से मिली हैं। अब हम इस बात 
पर विचर करेंगे कि मनुष्य की इन शक्तियों के बनाने में इन दोनों में किसके 
कितना श्रेय है | अगर परम्परा के ही सत्र कुछ भान लिया जाय तो शिक्षा की 
केई आवश्यकता जन ही नहीं पड़ती, ओर जे प्रतिवेश ही सब कुछ हो ते जिस 
को हम जेसा चाहें बेसा ही बना सकते हैं | व.स्तव में, जैसा हम आगे 
चलकर देखेंगे, मनुष्य की मानसक तथा देहिक वृद्धि में इन दोनों बातों का 
भाग होता है और अध्यापक के दोनों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता 
रहती है | 
शिक्षा देने के लिए अध्यापक के सामने बालक उपस्थित किया जाता 
है | अध्यापक के यह जानने की आवश्यकता है कि बच्चे का मन केसा है। उसकी 
शुक्तियाँ क्या क्या हैं ओर उनका वह क्या क्‍या प्रयोग कर सकता है १ क्या 
बालक का मन एक झूनन्‍्य पात्र के समान है जिममें अध्यापक जे चाहे भर दे ? 
अथवा वह स्वच्छु श्यामपट्ट या सिज्ञेट जेसा है जिस पर वह जे! चाहे लिख दे ? 
क्या बच्चे का मन बुरी प्रवृत्तियों से भरा है जिनका नियंत्रण न करने से 
बच्चा दुराचारी हो जायगा ? अथवा वह इतना गुणसम्पन्न है कि अध्यापक के 
उसे प्रतिवेश में जो बातें हैं उनसे दूर रखना चाहिए. जिसमें वह बुरी बातों से 
बचा रहे ! 
जीवन-शात््र के विज्ञानवेत्ताओं ने इस मामले पर बहुत चिंतन किया है 
ओर इस बात के जानने के लिए कि परम्परा से हमें क्या मिलता है, उन्होंने 
जानवरों और मनुष्यों पर बहुत-से प्रयोग किये हैं | उनका यह मत है कि हमारे 
पास जितनी मानसिक ओर शारीरिक शक्तियाँ हैं वे हमें परम्परा से मिली हैं | 
मन इस संसार में एक शून्य पात्र के समान नहीं उत्पन्न होता है | सब लोगों की 
शक्तियाँ एक-सी नहीं होती हैं। शिक्षा ओर प्रतिवेश का प्रभाव पड़ने से पहले 
ही यह निश्चय हो जाता है कि हमारी शक्ति कहाँ तक दोड़ सकती है | हाँ, यह 
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खवश्य है कि प्रतिनेशरूपी संसार न हो ते हमारी शक्तियों के लिए प्रयोग करने 
के कोई अवसर ही न मिले | परम्परा से पाई हुई शक्तियों का विकस केवल 
प्रतिवेश में ही हो सकता है | 
** वैज्ञानिक दृष्टि से परम्परा के दो नियम मुख्य साने जाते हैं। पहला तो 
यह है कि जैसे माँ-बाप होते हैं वेसी ही उनकी सन्तान उत्तन्न होती है। एक: 
जाति के जानवर दूसरी जाति के बच्चे नहीं उत्पन्न कर सकते | इसके उपरान्त यह 
भी सत्य है कि लम्बे माँवाप के अविकतर लम्बे बाल-च्चे होते हैं। कालों के 
काले भूरे बालवालों के भूरे बालवाले इत्यादि इत्वादि | गाल्यन (5007) 
और वैज़मेन (ऐ४८७४778700) का यह अउुमान हैं कि उन सैल्स में जे कि 
सनन्‍्तान उत्पत्ति के काम में आते हैं कुछ अंश ऐसा होता हे जे सन्‍्तान के शरीर 
में ज्यों का त्यों बना रहता है ओर जब वह सन्तःन उत्पन्न करता हैं तब काम 
अःता है | उसकी सन्‍्तान में वह ज्यों का त्यों फिर प-चा दिया जता हैं ओर इस 
प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है | 

परम्परा के पहले नियम के लिए हमें उदाहरण हंढ़ने की केाई 
आवश्यकता नहीं है | किसी वंश की वंशावली पर ध्यान दें तो यह सिद्ध हो 
जायगा कि जैसे मता-पिता होते हैं बैसी ही सन्‍्तन होती है। कार्ल पीयर्सन 
(६०7 7?८६४7800) ने वेज़डड--डारविन-गाल्टन (८०8८७ ००प-- 
])2#0977--(297/00) नाम के प्रख्यात वंश के १००० वर्ष तक के 
इतिहस की खोज की और उससे यह निष्कर्ष निकाला कि विज्ञानवेत्ताओं कें 
इस वंश के ज्ञोग ५ पीढ़ी तक बराबर विज्ञान में सदा ऊँची ऊँची पदवी पर 
पहुँचते रहे हैं। दूसरा केाई ऐसा वंरा नहीं जिपनेंसे इतने एफ० आर० 
एस० (8.7९.5.) चुने गये हों जितने इस वंश से। इसी झकर जुंकुस 
(]णॉ८८४) नाम का अमरीका में एक वंश है| विज्ञानवेत्ताओं ने इस वंश के 
कई सौ वर्ष तक के इतिहास का पता लगाया है | डारविन वंश जैसा प्रतापशाली 
रह है, जूक्स का वंश वैसा ही लुच्चे ओर बदमाशों का वंश रहा है। यह वंश 
नीचों ही से अरम्म हुआ, नीचों में ही उनके विवाह इत्यादि होते रहे ओर 
इसमें नीच ही उत्पन्न होते रहे | 

परम्परु का यह नियम कि जैसे की समन्तान वैसी ही होती है इतना 
प्रत्यक्ष है कि इससे कोई अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं | इसके जैसे 
उदाहरण ऊपर बतलाये गय्रे हैं वैसे और भो मिल सकते हैं | एक बात देखने में 
ओर अःती है | वह यह कि सन्‍्तान और माँ-बाप के एक से होते हुए, भी उनके 
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बिलकुच समान होने में - कुछु कमी रह जाती है| दोनों विलकुल एक-से नहीं 
होने | सगे भाइयों और बहनों में भी थोड़ा अन्तर होता है। कमी कभी अन्तर 
ब्रह्त हो जता है | साबते माँ-बाप के गोरे रइ्ट की सन्तःन हो जाती है या उनकी 
अखों ओर बलों के रह्ष में बडा भेद दिखताई देता है | ऐसे उदाहरण थोड़े हीं 
हैं| परन्तु सात-गिता और उनकी सन्तान का बिलकुल एक सा न होना तो 
मानूली बात है । इसी कत पर सेच-विचर करके परम्परा का दूसरा नियम 
निकला गया हैं। जैसी की तसी सन्‍्तान होते हुए भी कुछ अन्तर अवश्य होता 
2। यह भेद भी कुछु निर्वारित नियमों के अनुसार ही होता है| इस बात पर 
मेरडल (ला) ने बहुत-से प्रयोग किय्रे हैं। उसने लम्बे और नाटे 
मटर का गर्भावान कराया ओर यह पता लगाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी में कितनी 
कितनी लम्बी ओर कितनी कितनी नाठी सन्‍्तान उलन्न होती हैं | पहली पीढ़ी 
में मान लीजिए कुछ लम्बी हुई ओर कुछ नाटी | मेण्डल ने इन दोगते लम्बे 
ओ्रीर नाठों के जुदा जुदा करके लम्परों में ओर नाटों में अलग अलग आपस में 
गरभाषान कराया | ऐसा करने से उसे यह पता लगा कि दोेगजले लम्बे केवल 
लम्प्ी जति ही नहीं उत्न्न करते बल्कि कुछ लम्बी ओर कुछ नायीे जाति 
उत्पन्न करते हैं | २५ फी सैकड़ा दो लम्बी शुद्ध जाति के उतन्न होते हैं | शुद्ध 
में यह ग्रव समझना चाहिए कि वे अ्रगे चलकर सदा लम्बे ही उत्पन्न करते हैं | 
२५ पृ सैकड़ा शुद्ध नाये उत्तन्न करते हैं | यइ आगे चलकर केवज्ञ नाये ही नाटे 
उत्पन्न करते हैं | ५० फी सैकड़ा .मिश्रित लम्बे उत्पन्न करते हैं। मिश्रित का 
अर्थ यह है कि वे लम्बे होते हुए भी आगे चलकर अपने दे।गले- माँ-बाप की 
तरह कुछ लम्बे, कुछ नाटे और कुछ मिश्रित लम्बे उत्पन्न करते हैं | यदि दोगते 
नाठों का आपस में गर्भाधान कराया जाय ते उनकी भी वंशब्र द्वे इसी प्रकार 
चलेगी | जानवरों पर भी प्रयोग किये गये हैं ओर उनमें भी मठरों की तरह 
मेंडिलिज़म (अर्थात्‌ मेंडल के परम्परा-सम्बन्धी नियमों) का प्रभाव प्रतीत 
हुआ है | मेंडलिज़म से हमें इस बात का कुछ पता चलता है कि सन्तान में 
माँ-बाप से थोड़ां-बहुत भेद क्रिस कारण हो जाता है | यह तो निश्चय है कि 
सब सन्तान का एक-सा होना अथवा सबका बिलकुल माता-पिता का-सा होना 
सम्भव नहीं है| परन्तु जे अन्तर होते हैं वे विज्ञान के नियमानुसार होते हैं-. 
अनियमित या मनमाने नहीं होते | कौन-सा अन्तर किस कारण आया, इसका 
पता लगाने के लिए पहले की सारी पीदयों का ज्ञान होना चाहिए | 

ऊपर की बार्तों से यह प्रतीत होता है कि हम जे कुछ हैं और जैसे भी 
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हैं-.अर्थात्‌ अपने बड़ों से मिलते-जुलते या उनसे प्रथक हैं--वैसे हम परम्परा 
ही के कारण हैं। मुख्य कारण परम्परा है| जन्म के समय ही हमारे लिए 
परम्परा के नियमानुसार यह निश्चय हो जाता कि है हम कैसे हैं और केसे होने- 
वाले हैं। जन्मते ही यह निश्चय हो जाता है कि बच्चा साँवला होगा या 
गोरा, उसकी आँखें काली होंगी अथवा भूरी, वह लम्बा होगा या नाटा, उसकी 
बुद्धि तीत्र होगी अथवा मंद। कहा ही जाता हैं कि पूत के लक्षण पालने में ही 
देखे जाते हैं | इस सब का अर्थ तो यह हुआ कि परम्परा बच्चे के लिए. सब कुछ 
निश्चय कर देती है | प्रतिविश का उस पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ सकता । जे 
प्रतिवेश का प्रभाव कुछ नहीं पड़ सकता तो शिक्षा देना न देना बराबर होगा 
क्योंकि शिक्षा चाहे कितनी ही उत्तम क्‍यों न हो गधे के मनष्य नहीं बना 
सकती | यदि वास्तव में स्थिति ऐसी ही होती तो अध्यापक के अवश्य हताश 
देती । 

प्रतिवेश के प्रभाव के समभने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे जिससे 
यह प्रमाणित हो जायगा कि प्रतिवेश का महत्त्व भी बड़ा भारी होता हैे। मान 
लिया जाय कि कुछ बच्चे, जे। कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी माँ-बाप से पैदा हुए. 
हैं, लिये जायँ और पैदा होने के बाद तुरन्त ही विलायत भेज दिये जाये | और 
इसी प्रकार कुछ अगरेज़ बच्चे पैदा होने के उपरान्त ही विलायत से लाकर हिन्दु- 
स्तान में हिन्दुस्तानी संरकच्नों के घर में रख दिये जायें | यदि १०,१७५ वर्ष के उपरान्त 
दोनों जाति के बच्चों को देखा जाय तो पता लगेगा कि प्रतिवेश क्‍या करने की 
शक्ति रखता है | हिन्दुस्तानी बच्चे, जे कि विलायत में पाले गये हैं, अपने द्वेशी 
भाइयों से किन बातों में मिलेंगे और किन बातों में प्रथक होंगे । और इसी 
ग्रकार अंगरेज़ी बच्चों का क्या हाल होगा, इस बात को जानने की पूण रूप से 
चेष्टा करनी चाहिए। हिन्दुस्तानी बच्चे जैसे साँवले रज्गञ के होने चाहिए. वैसे 
ही रहेंगे। जितने लम्बे वा नाटे परम्परा के नियमानुसार होने चाहिए उतने ही 
होंगे। परन्तु अन्तर यह होगा कि वे अगरेज़ी भाषा का प्रयोग अपनी मातृ- 
भाषा की तरह करेंगे | हिन्दी का उन्हें एक शब्द न आवेगा | उनके आचार- 
विचार अगरेज़ केसे होंगे। जीवन के वे बिलकुल दूसरी दृष्टि से देखेंगे। 
इसका कारण यही है कि प्रतिवेश ने उन पर प्रमाव डाला है। अब अगर मान 
लिया जाय कि ये जन्म भर विलायत ही में रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं बितावें, 
ब्याह-शादी उनके आपस ही में हों, परन्तु रहें वे वहीं--ते कुछ पीढ़ियाँ बीतने के 
बाद हम यह कह सकते हैं कि उनकी परम्परा अपने प्राचीन हिन्दुस्तानी भाइयों 
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से बदल जायगी | यह परम्परा जे! कि बदल गई है उस परम्परा से जिसका कि 
हम ऊपर वर्णन कर आये हैं कुछ भिन्न है। परम्परा के, जिससे मनुष्य की 
मानसिक ओर देहिक शक्तियाँ जन्म के साथ ही अपने माता-पिता के केोष्ठ से 
मिलती हैं और जिसे सिवाय ब्रह्मा के दूसरा कोई नहीं बदल सकता--उस, 
परम्परा के हम बीज-परम्परा (970027०% ४८४८०६)) कहेंगे | इस पर 
शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता । परन्तु वह परम्परा जिसका प्रभाव क्रि 
मनुष्य की मातृभाषा, आचार-विचार और उसके मनोविकास इत्यादि पर 
पड़ता है उसे हम सामाजिक परम्परा (50८2 ४८४८०॥४ए) कहेंगे | इस पर 
शिक्षा का पूरा प्रभाव पड़ता है| हर एक देश की ओर हर एक जाति की एक 
विशेष सामाजिक परम्परा होती है और शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि 
इस परम्परा का वह संचालन करे | वह उस सामाजिक परम्परा के बच्चों के 
प्रदान करे जिससे वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चले | शिक्षा का उद्देश्य केवल 
यही नहीं होना चाहिए. कि जे! सामाजिक परम्परा हो उसे केवल चलाये ही चले 
बल्कि उसका संशोधन करे ओर उसकी उन्नति और दृद्धि का प्रयत्न करे | 
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मनुष्य जो कुछ करता है अथवा सोचता है उसका नुख्य कारण उसकी 
प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उसके मन को विशेष मार्ग पर ले ज्ञाती हैं ! ये पत्रत्तियाँ 
उसे जैसा रास्ता बतलाती हैं वद उसी पर चलता है| वह जिन शर्क्तियों के 
अधीन रहता है उनमें से कुछ तो प्राकृतिक होती हैं ओर कुछ अर्जित होती हैं 
. जिन्हें वह अपने जीवन में ग्राम करता है | मनुष्य का चरित्र इन्हीं दो प्रकार की 
परवृत्तियों का बना होता है। यह देखने में आता है कि बालक जब पहले पहल 
बालवाले जानवर जैसे बिल्ली इत्यादि को देखता हैं, अथवा कोई धार ध्वनि जैसे 
बिजली की कड़क सुनता है तो उसे भय लगता है और वह भागने की या अपने 
को छिपाने की चेष्टा करता है। ऐसा वह क्‍यों करता हे ? किसी ने उससे ऐसा 
व्यवहार करने के नहीं कहा | केवल उसके मन में से ऐसा करने की उत्तेजना 
होती है | यह बात उसमें प्राकृतिक है| वह अपने के ऐसा करने से रोक नहीं 
सकता | डर से इस प्रकार भागने या अपने को छिपाने की आन्तरिक प्रेणा 
केवल मनुष्य ही में नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है 
अब बूच्चे के अनुकरण करने की शक्ति पर ध्यान दीजिए । एक छोटे 
बच्चे के व्यवहार के देखिए | वह बैसे ही चलने का प्रयत्न करता है जैसे उसके 
बड़े चलते हैं। वह वैसे ही कपड़े पहनने का प्रयत्न करता है जैसे कि उसके साथी। 
बन्दर के लिए भी यह कहा जाता है कि वह बड़ा नकक्नाल जानवर है| बन्दर 
के या बच्चे को नकल करना कोई सिखाता नहीं | उनके ऐसा करने की प्रेरणा 
भीतर ही से होती है । 
मनुष्य, गाय, गधा आदि के बच्चे जन्म होने के उपरांत ही माता के 
स्तनों से दूध पीना आरम्भ कर देते हैं | अगर चुसकने की क्रिया को ध्यान से 
देखा जाय तो यह पता चलेगा कि वह बहुत सरल नहीं है । तो भी बिना सिखाये 
ओर बिना अभ्यास के बच्चा उसके एकदम करने लगता है | बच्चा ऐसा क्‍यों 
करता है ? इसका कारण यही है कि भीतर से ऐसा करने की उसे प्रेरणा होती 
है | ऐसे हमको बहुत-से उदाहरण मिल सकते हैं जिनसे यह प्रलक्ष है कि मनुष्य 
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तथा बहुतसे जानवरों के बच्चे जो कुछ व्यवहार करते हैं बैसा करने 88 लिए. 
परमात्मा ने उन्हें कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। उसने मनुष्यों तथा 
जानवरों के! ऐसी नेसर्गिक बुद्धि दी हैं जिसके कारण बिना सिखाये हुए वे 
उस प्रकार का व्यवहार करते हैं | ;् 
अब एक पाठशाला में पढ़नेवाले बालक के व्यवहार के देखिए | यह 
ब्रालक जब अपने शअ्रध्यापक के मार्ग में मिलता है, उन्हें प्रणाम करता हैं और 
बड़ी नम्नरता से बात करता है | कोई वस्तु जो उसे चाहिए, प्रार्थना करके बड़ों 
से माँगता है । छीनने नहीं दौड़ता | ऐसा व्यवह्यार वह क्यों करता है ? माता के 
पेट से जन्म लेते ही वह यह व्यवहार न जानता था | वह नेसर्गिक बुद्धि के कारण 
ऐसा नहीं करता | यह उत्तम व्यवहार उसे सिखलाया गया है | हाँ, यह बात 
अवश्य है, और आगे चलकर और भी स्पष्ट हो जायगी कि उसने यह व्यवहार 
धीरे धीरे सीखा है, ओर उसके सिखानेवालों ने जानकर या न जानते हुए भी 
उसकी प्राकृतिक शक्तियों को काम में लाकर उसके ऐसा व्यवहार, जो कि हम 
. उत्तम समभते हैं, सिखाया है। आगे चलकर यह भी स्पष्ट होगा कि हमारा 
सारा चरित्र कुछु तो बिलकुल प्राकृतिक शक्तियों से ओर कुछ अर्जित अथवा 
ग्रहण की हुईं शक्तियों से बना हुआ है। मनुष्य के व्यवहार में अर्जित शक्तियाँ ही 
मुख्य हो जाती हैं परन्तु इन सबकी जड़ प्राकृतिक शक्तियाँ ही होती हैं | इस बात 
के अध्यापक के स्पष्ट रीति से समझ लेना चाहिए की चरित्र-रूपी सारी 
हवेली इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों के ढाँचे पर बनती है | यही कारण है कि 
वर्तमान मनोविज्ञान में प्राकृतिक शक्तियों का महत्त्व अधिक मात्ता गया है | 
मनुष्य का सारा चरित्र, उसका व्यक्तित्व और उसका सामाजिक 
व्यवहार केवल उसकी प्राकृतिक शक्तियों और उनके उचित विकास पर निर्भर 
है। हर एक व्यक्ति, व्यक्ति होते हुए भी, सामाजिक व्यक्ति है और उसकी 
प्राकृतिक शक्तियों का विकास उसी सहवास में होता रहता है, जिसमें वह 
प्राकृतिक शक्तियों पर शिक्षा और सहवास का प्रभाव पड़कर मनुष्य का चरित्र 
बन जाता है। शिक्षा का मुख्य कर्तव्य है कि वह बच्चे के चारों ओर ऐसा 
प्रतिवेश उपस्थित करे और ऐसे सहवास में उसे रक्खे कि जिसमें प्राकृतिक 
शक्तियों का पूर्ण शुद्ध रीति से विकास होने का अवसर मिले | इसलिए अध्या- 
पक को दोनों बातों के जानने को अवश्वकता है | पहले तो यह कि मनुष्य की 
प्राकृतिक शक्तियाँ कया हैं, और दूसरे यह कि वह सहवास जो कि उनके विकास 
के लिए. उत्तम समझा जाय कैसा होना चाहिए | ह हु 
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मनुष्य की शक्तियाँ कोन कोन-सी हैं, ओर शिक्षा-सम्बन्ध में किनका 
महत्त्व अधिक हैं, इस पर विचार करने से पहले हम यह सूच्रम रीति से देखेंगे 
कि प्राकृतिक शक्ति क्या है और उसके मुख्य लक्षण क्‍या हैं | 
प्राकृतिक शक्ति क्या है--इसकी निश्चय रूप से परिभाषा करना बहुत 
कठिन है | इस बारे में मनोविज्ञानवेत्ताओं में मतमेद भी है। वर्तमानकाल में 
मेकड्रगल (2४४८०००८४श५ी), ड्रीवर (07०४८०) थोर्नडाइक (/90:7- 
0॥£८) इत्यादि प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ताओं ने इस बात पर बहुत कुछ सेच- 
विचार किया है जिससे प्राकृतिक शक्ति के लक्षणों का बहुत कुछ पता चला है | 
१--पहली बात जो कि कुछु ऊपर के उदाहरणों से विदित होती है 
ओर जिसके बारे में सब सहमत हैं वह यह है कि हममें कुछ पाकृतिक मनोदवत्तियाँ 
(चित्तवृतियाँ) हैं जिनके कारण हम किसी वस्तु के देखकर किसी विशेष प्रकार 
का व्यवहार करते हैं | यह मानसिक प्र्ृतियाँ प्राकृतिक हैं | उनके कारण जिस 
प्रकार का व्यवहार हम करते हैं वह हमें कोई सिखाता नहीं है। उसे हम 
जन्म से ही जानते हैं और अबसर पाते ही उसे तुरन्त करने लगते हैं। ये 
प्रवृत्तियाँ परम्परा से चली आ रही हैं ओर हमारी बीजपरम्परा का अंश हैं । 
जब उत्तेजना होती है तो हमें व्यवहार करते समय कुछ सोचना नहीं पड़ता 
ओर हमारा व्यवहार ऐसी सुगमता से होता है मानो हमें वर्षों से वैसा करने का 
अभ्यास है | हमारे बहुत-से सीखे हुए व्यवहार भी धीरे घीरे सुगमता से होने 
लगते हैं, जेसे कि टाइप करना या मोटर चलाना | परन्तु ये प्राकृतिक व्यवह्र 
नहीं बन जाते | यह व्यवहार हम अपने जन्मकाल ही में सीखते हैं ओर यहीं 
छोड़ देते हैं। वे बीजपरम्परा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलाये जा सकते | 
२--दूसरी बात यह है कि जितनी प्रद्नत्तियाँ किसी जाति में पाई जाती हैं 
वे उस जाति के सब व्यक्तियों में होनी आवश्यक हैं | एक प्रवृत्ति जो मनुष्य-जाति 
में मिलती है वह सारे मनुष्यों में पाई जायगी | वह दूसरे जानवरों में पाई जावे 
या न पाई जावे, पर जितने मनुष्य हैं उन सबमें वह अवश्य ही होगी। अगर 
मनुष्य-जाति की यह प्राकृतिक प्रद्गत्ति हे कि वद डरावनी वस्तु देखकर श्रपने के 
छिपावे या भागे तो सारे मनुष्यों में यह प्रवृत्ति मिलेगी | बहुत-सी प्रवृत्तियाँ ऐसी 
हैंजो मनुष्यों ढथा अन्य जानवरों में समान पाई जाती हैं, जैसे नर-मादा के 
परस्पर मिलने की इच्छा करना। हाँ, एक बात अवश्य है कि यद्यपि कोई 
:सानुषिक प्रद्ृत्ति सब मनुष्यों में पाई जाती है तथापि यह हो सकता है कि हर 
मनुष्य में उसके विकास (प्रेरणा) का वेग एक-सा न हो। एक ही डरावनी 
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वस्तु को देखकर ऐसा संभव है कि एक मनुष्य में डर अधिक हो ओर दूसरे में 
कम | दो व्यक्तियों में मनुष्य होने के कारण नकल करने की ग्रवृत्ति हो, पर हो 
सकता ई कि दोनों की अनुकरण करने की आतुरता में फेर हो | कुछ अन्तर 
तहवास से पड़ता हे परन्तु यह भी देखा गया है कि एक सहवास होते हुए भी यह 
भेद प्राकृतिक है। यह अन्तर कमी कमी लिंगभेद पर भी निर्मर होता है| कुछ 
प्रवृत्तियाँ पुरुषों में अधिक तीज होती हैं ओर कुछ रित्रयों में | बच्चे को प्यार 
करने की प्रव्गति मनष्य-मात्र में होती है, परन्तु यह स्पष्ट है कि रत्री में यह प्रवृत्ति 
पुरुष की अपेक्षा अधिक तीत होती है। अपने को दूसरे के सामने जताने की 
प्रवृत्ति पुरुष में क्री के मुक़ाबिले अधिक होती है । 

३--तीसरी बात यह है कि यद्यपि ये प्रवृतियाँ हमको बीजपरम्परा से मिलती 
हैं ओर बिना किसी के सिखाये हम उनके बल पर व्यवहार कर सकते हैं तथापि 
सब प्रतृत्तियाँ जन्म ही से प्रकट नहीं हो जातीं। इनका उदय समयानुसार होता 
है | बच्चा जन्मते ही माता के स्तनों से दूध चुसकने लगता है | चुसकना केई उसे 
 सिखलाता नहीं है। बच्चे की मनोवृत्ति ऐसा करने की होती है और वह ऐसा 
करता है। चुसकना वह इसी अवस्था से करने लगता है परन्तु बहुत-सी ऐसी 
प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जिनका विकास वह जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक 
नहीं होने पाता। अनुकरण करने की चेष्टा वह कुछ बड़े होने पर करने 
लगता है। अपने को दिखाने ओर रूगड़ालूपन की प्रवृत्तियाँ थोड़े और बड़े होने 
पर प्रकट होती हैं | कामभाव प्राकृतिक हैं परन्तु उनका उदय तारुण्य अवस्था के 
समय तक नहीं होता | इस बात के जानना कि जुदी जुदी अवस्था पर जुदी जुदी 
प्रकृतियों का विकास होता है अध्यापक के लिए बड़ा आवश्यक है क्योंकि बच्चे 
की प्रद्नत्तियों पर सारा शिक्षा-शास्त्र निर्भर है | यह बात जाने बिना कि किन प्रवू- 
त्तियों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए. जिससे बालक उत्तम और गुणवान्‌ 
व्यक्ति बन सके अध्यापक अपना काम कभी नहीं चला सकता | जिस अवस्था पर 
जिस प्रद्ृत्ति का उदय होता है उसी समय उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए | 
शिक्षा-प्रणली के बालक की प्रवृत्तियों के विकास के अनुकूल बनाना होगा। 
यदि किसी प्रवृत्ति के उदयकाल में उसका उपयोग न किया गया तो समय बीत 
जाने पर उसका वेग घट जायगा और उस प्रवृत्ति के समयानुकृज्ञ उपयोग से जे 
लाभ बालक का होता उससे वह वंचित रह जायगा | जिस समय नकल करने की 
अबृत्ति तीज हो उस समय बालक के ऐसे सहवास में रखना चाहिए कि उसे उत्तम ; 
आचार, उत्तम बोली, उत्तम व्यवहार के अनुकरण करने का अवसर मिले | 
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मेकड्रगल ने प्राकृतिक शक्तियों की परिभाषा करते हुए कहा है कि 
परमात्मा ने मनुष्य और अन्य जीवों को एक नैसर्मिक बुद्धि दी है। मनुष्य के 
मन में ऐसी प्रवत्तियाँ परम्परा से दी हैं जिनके कारण जब वह किसी वस्तु को 
देखता है या उसके सम्मुख कोई उत्तेजना प्रकट होती है तो वह उस उत्तेजना से 
एक निश्चित ओर बँधे हुए! व्यवहार को करता है | वह व्यवहार किसी को 
सिखाना नहीं पड़ता | वैसा व्यवहार करने की शक्ति उसमें प्राकृतिक होती है। 
मेकड्रगल का यह भी कथन है कि उत्तेजना होने से उसके मन में कुछ अंतःच्षोभ 
भी उत्पन्न होता है। यह अंतःच्ञोम भी व्यवहार की तरह बँधा हुआ है। हर प्रवृत्ति 
के लिए. एक अंतःज्ञोभ नियत है जो मन में प्रवृत्ति के साथ ही प्रकट हो जाता है | 
जेम्स ने तो इस अंतःक्ञोभ पर बढ़ा ज़ोर दिया है ओर अंतःचक्लोम की परिभाषा 
करके उसके लक्षण बताये हैं | हर प्रवृत्ति के साथ एक अंतःक्ञोभ बँधा हुआ है या 
नहीं--इसका निर्णय करना कठिन है | कुछ मनोविज्ञानवेत्ताओं का कहना यह है 
कि ऐसा सर्वदा नहीं होता | बहुत-सी प्रद्दत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनके कारण व्यव- 
हार करने में अतःक्षोम बिलकल प्रकट नहीं होता--कम से कम प्रत्यक्ष तो नहीं 
होता | ड्रीवर का कथन यह है कि प्राकृतिक प्रद्नत्ति के अनुसार व्यवह्र करते 
समय प्राणी के मन में अतःक्षोम अथवा मनोविकार का होना आवश्यक नहीं 
है। वे यह कहते हैं कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के कारण जो व्यवहार प्राणी करता 
है उसमें अंतःप्रेरणा अवश्य होती है, अंतःज्ञोभ नहीं होता | जब तक प्रेरणा पूर्ण 
होती जाती है, प्राणी को क्ञोभ करने की आवश्यकता होती ही नहीं | किन्तु जब 
प्रेरणा के पूर्ण होने में र्कावट होती है तब ज्ञोभ प्रकट होता है और जितनी 
विकट रुकावट होती है उतना ही घोर मनोविकार उत्पन्न होता है| जब किसी 
भयानक वस्तु को देखकर उससे बचने के लिए कोई व्यक्ति भागता है तो जब 
तक उसके बिना रुकावट के भागने के मिलता है तब तक उसके अपने केा 
बचाने की अंतःप्रेरणा की पूर्ति होती जाती है। किन्तु जब वह भाग नहीं सकता, 
अथवा जब उसे छिपने के कोई स्थान नहीं मिलता, अथवा भागते भागते कोई 
और आपत्ति बीच में आ जाती है तब उसकी अंतःप्रेरणा पूरी न होने के कारण 
उसका डर>ूपी अंतःच्ञोम बढ़ता है | जितनी ही कठिन रुकावट होती है उतना ही 
घार अंतःज्ञोभ भी होता है | 
एक बात जानना और आवश्यक है कि इन प्राकृतिक ग्रजृत्तियों का 
उद्देश्य क्या है | जैसा व्यवहार प्राणी करता है वैसा करने के लिए, उसे ये क्यों 
प्रेरित करती हैं | जीवविज्ञान हमें यह बतलाता है कि प्राणी के जीवन के दो मुख्य 
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उद्देश्य हैं | पहला स्वयं अपना निरीक्षण करना और अपने के जीवित रखना, 
और दूसरा अपनी जाति की वृद्धि करना और उसे जीवित रखने का प्रयत्न करना | 
जीवविज्ञान की दृष्टि से यह अवश्य सत्य है ओर निम्नश्रेणी के जानवरों के जीवन 
और व्यवहार के देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके कुल कार्य इन्हीं उद्देश्यों 
के पूर्ण करने के लिए होते हैं | किन्तु मनुष्य का व्यवहार इतना सरल हे नहीं है | 
वह बहुत मिश्रित और पेचीदा है | ओर मनुष्य-जाति के सारे व्यवहारों के जीव- 
विज्ञान के दो उद्देश्यों के अधीन समझ लेना मनुष्य-जाति के जानवरों के समान 
समभना होगा | फिर भी यह कहना असत्य न होगा कि ये उद्देश्य उसके सम्मुख 
रहते अवश्य हैं# | प्राकृतिक शक्तियाँ जो व्यवहार प्राणी से कराती हैं वह व्यव- 
हार प्राणी के लिए लाभदायक ही होता है | वह व्यवहार सदा उसके ओर उसकी 
जाति के स्वार्थ की सिद्धि में सहायता देता है | भागने का व्यवहार उसके भय के 
कारण से बचाता है | अनुकरण का व्यवहार उसकी स्वारथदृद्धि करता है। काम 
के व्यवहार में उसके वंश चलाने ओर उसकी जाति की वृद्धि का उद्देश्य छिपा 
' हुआ है। 

हम ऊपर कह आये हैं कि जब किसी प्रकार की उत्तेजना होती है तब 
वह प्राकृतिक प्रवृत्ति प्राणी से व्यवहार कराती है| यह उत्तेजना विशेष प्रकार 
की होनी चाहिए. | यदि भागने व छिपने का व्यवहार प्रवृत्ति कसना चाहती है 
तो भय्ूर वस्तु या डरावनी ध्वनिरूपी उत्तेजना होनी चाहिए। आरम्म में व्यव- 
हार होने के लिए, इसी प्रकार की उत्तेजना होनीं चाहिए। आगे चलकर कम से 
कम मनुष्य में तो अवश्य, और कुछ कुछ अन्य जीवों में भी, ठस प्रारम्भिक 
उत्तेजना की आवश्यकता नहीं पड़ती | डरावनी वस्तु हो चाहे न हो, उसका 
केवल विचार ही व्यवहार कराने के लिए यथेष्ट उत्तेजना बन जाता है | यह बात 
भी जाननी आवश्यक है कि उत्तेजना और व्यवहार में क्या सम्बन्ध है | जैसा हम 
ऊपर के उदाहरणों में देख आये हैं, किसी व्यवहार के सम्पूर्ण होने में तीन बातें 
आवश्यक हैं| यथा :--उत्तेजना, आन्तरिक प्रेरणा, और व्यवहार | प्रतिक्रिया- 
त्मक काम में केवल उत्तेजना ओर व्यवहार यही दो पाये जाते हैं | परन्तु प्राकृ- 
तिक व्यवहार यद्यपि बहुत कुछ प्रतिक्रियात्मक कार्य के समान सुगमता और 


तििलभा नी नलिनान कल 


# प्राचीन हिन्दृशास््रकारों ने कहा भी है-- 
आहारनिद्रामयमैथुनं च सामान्यमेतत्पशुमिर्नराणाम । 
धर्मों हि तेघामधिका विशेषों धर्मेण हीना: पशुमि: समाना: ॥ 
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सरलता से होता है और उसके करने में प्राणी के सोचना भी नहीं पड़ता; तो 
भी उसमें उत्तेजना और व्यवहार ही से काम नहीं चलता | मुख्य बात उसमें 
आन्तरिक प्रेरणा है | व्यवहार का मुख्य कारण वहीं है। यह प्राकृतिक है कि 
धरोसी थाली देखकर हमारी राल ठपकने लगे और हम भमेाजन करने का व्यवहार 
करें | परन्तु हमारा भूखा होना मुख्य आवश्यकता है। केवल उत्तेजना हेने 
से काम नहीं चलता | आन्तरिक प्रेरणा अवश्य होनी चाहिए। घोड़े के पानी 
के निकट ले जा सकते हैं, पर उसे पानी नहीं पिला सकते । शिक्षा-सम्बन्धी बातों 
में भी इसका ध्यान रखना आवश्यक है। अध्यापक को किसी उपाय से बालक 
की आन्तरिक रुचि के पकड़ने का प्रयल्त करना चाहिए। तभी आगे काम चल 
सकता है और उससे इच्छानुसार व्यवहार कराया जा सकता है | 


५--मनुष्य की मुख्य प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ 
५, (५ निधत37 €ावदा८८5 


प्राणी की सब प्राकृतिक प्रवृत्तियों का उल्लेख करने की यहाँ पर आव- 
श्यकता नहीं । कुल कितनी प्रद्त्तियाँ हैं, उनके क्‍या क्या नाम होने चाहिए और 
वे कितनी जातियों में विभाजित हो सकती हैं--इन सब बातों पर मनोविश्ञान- 
वेत्ताओं में मतभेद है।हम केवल उन्हीं प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे जिनका 
जानना अध्यापक के लिए. आवश्यक और लाभदायक है | 

व्यवहार ही से प्रवृत्ति का पता लगता है और व्यवहार ही के द्वारा 
उनका विकास होता है | इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है | 
. मनुष्य का व्यवहार सरल नहीं किन्तु मिश्रिति और पेचीदा होता है | किसी व्यव- 
हार में केवल एक ही प्रवृत्ति नहीं बल्कि दो-तीन प्रवृत्तियों का प्रयोग एक साथ 
होने लगता है। एक ओर डर खींचता है, दूसरी ओर घृणा, तीसरी ओर 
आश्चर्य और चोथी ओर भरगडालूपन | 

इस कारण जो व्यवहार केवल डर के कारण होता है उसका स्वरूप चार 
पतृत्तियों के मिश्रण के होने से बदल जाता है। 

(१) भय से भागना और अपने के छिपाना (#८४४)--इसे लोग 
प्राय: डर ही कहते हैं परन्तु वास्तव में डर इस प्रवृत्ति के साथ जो अंतःज्ञोभ 
होता है उसे कहना चाहिए | यह प्रदृत्ति प्राणी-मात्र में होती है| ऐसा पाया 
गया है कि डर के मुख्य कारण ये हैं--घोर और कठोर शब्द होना, जैसे बिजली 
की गड़गड़ाहट, अन्धकार, चलते फिरते विचित्र जीव, बालवाले जानवर 
इत्यादि | वे सब वस्तुएँ जो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं डर उत्पन्न कर 
सकती हैं | डर की प्रवृत्ति के साथ परमात्मा ने निडरपन भी प्रदान किया है। 
अकसर व्यवहार के समय इन दोनों प्रवृत्तियों में कगड़ा होने लगता है और 
दोनों में जो शक्तिशाली होती है, उसी की जीत होती है | इस प्रवृत्ति का मुख्य 
कारण केवल जन्म-जन्मांतर के संस्कार हो सकते हैं | प्राचीन काल में मनुष्य को 
अपनी रक्षा करने ओर क्षुधा-शान्ति करने के लिए बड़े बड़े जानवरों का शिकार 
करना पड़ता था | उसे खोह और कन्दरा में घुसकर जाना पड़ता होगा | सहचार 
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के कारण मनुष्य में यह डर की प्रवृत्ति पुष्ट हो गई। अध्यापक को ध्यान 
रखना चाहिए कि इस प्रवृत्ति को अधिक जगाने से सहचार के कारण बालकः 
को हानि पहुँचती है। अगर किसी सर्प ने बालक को या उसके किसी मित्र को 
बचपन में काटा हो तो सहचार होने से उसके मन में सर्प की ओर से भय जस 
जायगा और वह बड़ा होने पर सर्प से बहुत डरेगा। बचपन में लड़कों कोः 
भूत-पेतों से डराना और होआ कहकर चुप कराना अंत में लाभदायक नहीं होता 
ओर बच्चे के मन में इथा के लिए डर जमा देता है। 


अध्यापक के लिए. डर की प्रदृत्ति उसके कार्य में बहुत सहायता दे. 
सकती हैं | डर के कारण हम सुगमता से बच्चे की बुरी मनोद्ृत्तियों को रोक. 
सकते हैं और उन्हें उत्तम मार्ग में लगा सकते हैं | बच्चे में डर की प्रद्धत्ति होने 
के कारण मारपीट और धमकाने को उसकी उन्नति के लिए. उपयोग में ला 
सकते हैं| जब बच्चा निडर हो जाता है तो धमकाने ओर मारने पीठने का 
प्रभाव उस पर बिलकुल नहीं पड़ता | अधिक मारने पीयने से कोई लाभ नहीं 
होता | शिक्षा का सिद्धान्त केवल यही नहीं होना चाहिए. कि डर का प्रयोक्त ' 
करके काम निकाला जाय किन्तु यह भी हो कि वृथा का डर जो बच्चे के मन. 
में होता है उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाय | डर का ग्रयोग तभी करना 
चाहिए, जब दूसरे किसी प्रयोग से काम न चले | 


डर से मिलती-जुलती हुई घृणा ([र८०पांआं०7) की प्रवृत्ति है। 
हम घुणा के कारण भी किसी किसी वस्तु से अपने को दूर हटाने का प्रयत्न 
करते हैं | जिन वस्तुओ्नों में चिपचिपा या गीलापन हो, या जे कुस्वाद अथवः 
दुर्गन्धित हों, वे ऐसी हैं जिनसे प्राणी दूर भागने का प्रयत्न करता है। यह भी होः 
सकता है कि हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिलें जिनके आकार, जिनके विचार, जिनका 
सारा सहवास हममें घृणा उत्पन्न करे | प्रायः ऐसा होता है कि हम बचपन में: 
कुछ मनुष्यों के किस्से-कहानी पढ़ते हैं ओर किसी कारण से हमें उन मनुष्यों के 
लिए मन में घृणा जत्पन्न हो जाती है| वह जन्म मर मन में डर्टी रहती है | 
साहित्य और इतिहास के अध्यापकों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 
छोटे बच्चों को परृढ्दाते समय महापुरुषों के बारे में ऐसी बातें न कहें जिनसे: 
बच्चों के हृदय में घुणा उत्पन्न हो, नहीं तो वह सदा के लिए उनके चित्त में: 
अड्लित हो जायगी | हाँ, साथ में यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि. 
घृणा के अध्यापक काम में भी ला सकता है| उसे यह प्रय्ञ करना चाहिएट. 
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कि बुरी बातों के बारे में बच्चे के हृदय में घुणा उत्पन्न करे जिससे वे अनुचित 
आचार-विचार ओर व्यवहार इत्यादि से बचे रहें | 

(२) भंशगड़ाढपन या अड (?पशाश्टाए)-बअच्चों में यह 
प्रत्त्ति अविक पाई जाती है | यह प्रद्मत्ति किसी बात पर भी प्रकट हो सकती है 
यह बात अवश्य है कि दूसरी प्रद्ृत्तियों के प्रकद होते समय साथ साथ यह भी: 
प्रकट हो जाती है। इसके जितनी रुकावट मिलती है यह उतनी ही अधिक 
तीज्र हो जाती है | बच्चे में कगड़ालूपन बुरा समझा जाता है और माता-पिता 
तथा अध्यापक डराकर बच्चे के दबाना चाहते हैं। बच्चे में इस प्रज्नत्ति का 
होना बुरा न समझना चाहिए | कगड़ालू लड़के के तीज्-बुद्धि और समझदार 
होने की सम्भावना बहुत होती है | कहा जाता है कि जो बच्चे अपनी धाय के 
बड़ा तंग करते हैं वे बड़े होकर अच्छे निकलते हैं | जो बच्चे चुपचाप पड़े रहते हैं 
ओर गंभीरता की मूत्ति होते हैं वे प्रायः मन्दबुद्धि होते हैं | इस प्रबृत्ति को अगर 
हम अच्छा समभते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चे के मनमाना करने 
. देना चाहिए। यह चाहिए कि इस प्रवृत्ति का अच्छे मार्ग में लगाने का प्रयत 
किया जाय | जब ऐसा प्रतीत हो कि डर के प्रयोग से बच्चे के हानि पहुँचेगी 
तब इस ग्रद्वत्ति को डर के सम्मुख उपस्थित करना चाहिए | कोई कठिन काम 
कराने के लिए और बच्चे के उत्तेजना देने के लिए इस प्रब्ृत्ति का अध्यापक 
का प्रयोग करना चाहिए | जब केई बुरी बात सामने हो अथवा कठिन समस्या 
उपस्थित हो तो बच्चे की इस प्रवृत्ति को जाग्रत कर देना चाहिए जिससे बालक 
ताहसी हो जाय | बच्चों के दरजे में जब किसी कठिन काम में लगाना हो या 
काई कठिन प्रश्न हल कराना हो या कोई कठिन प्रयोग सिखाना हो तो साहस 
दिलाने के लिए. इस प्रवृत्ति को जाग्रत करके बच्चों में लगकर काम करने की 
आदत डलवानी चाहिए | 

(३) कुतूहल अ्रथवा जिज्ञासा ((.प४०9७ए०)--हम जब कमी 
किसी नई वस्तु के देखते हैं तो उसके बारे में अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं | 
हम उसके पास जाते हैं, उसे उलटते-पलटते हैं, खालते हैं, उसका पूरा पूरा 
निरीक्षण करते हैं| जैसी वस्तु और जैसा अवसर होता है वैसा व्यवहार करते 
हैं | हमारी यह इच्छा अवश्य होती है कि उसके बारे में कुछ और जाने । हमकेा 
साथ में आश्चर्य भी होता है। देखने योग्य वस्तु होती है तो उसकी प्रशंसा भी 
करने लगते हैं| एक बात यह भी है कि यदि कोई वस्तु हमसे छिपाई जावे तो 
उसे देखने की उत्सुकता अ्रधिक हो जाती है | ढकी वस्तु के देखने के लिए 
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और उसके विषय में अधिक जानने के लिए. हममें जितनी उत्सुकता होती है 
उतनी खुली हुई वस्तु के सम्बन्ध में नहीं होती | 

यदि कोई अनजान वस्तु हमारे सामने आवे तो कुतूहल की प्रवृत्ति जाग्रत 
होती है परन्तु साथ में यह भी हो सकता है कि भय भी जाग्रत हो जाय | भय 
दूर खींचता है। कुवृहल की प्रद्मत्ति पास लाती है | दोनों में जो तीज होती है 
वही अपने अनुकूल व्यवहार करा लेती है। कभी ऐसा भी होता है कि एक 
बार वस्तु के देख उसकी ओर आकर्षण होता है, दूसरी बार देखकर डर लगता 
है, फिर आकर्षण होता है इत्यादि | बचपन में प्रायः जानवरों के देख ऐसे ही 
भाव प्रकट होने लगते हैं। जब बालक जानने लगता है कि कोन-सा जानवर 
हानिकारक है ओर कौन-सा लाभदायक है तव वह उनके साथ एक प्रकार का 
बँधा हुआ व्यवहार करने लगता है | 

कुवृहल अधवा जिज्ञासा की प्रवृत्ति बचपन में बहुत तीत्र रहती है | बड़े 
होने पर यह धीमी हो जाती हैं परन्तु बिलकुल कभी नहीं बुकती | बूढ़ों के 
भी बहुत कुछ जानने की उत्सुकता रहती है | अध्यापक के चाहिए कि इस * 
प्रवृत्ति का प्रयोग बच्चों के नई बात सिखाने में अवश्य करे | अगर बिना 
रुकावट के इसके चलने दिया जाय तो सम्भव है कि बालक किंसी बात पर पूर्ण 
रीति से ध्यान न दें और अपना सारा समय एक वस्तु के उठाने और दूसरी 
वस्तु के देखने में ही व्यतीत कर डालें। परन्तु अगर बच्चे के व्यवहार का ठीक॑ 
नियंत्रण और संगठन किया जाय ते इस प्रवृत्ति से बहुत कुछ लाम हो सकता 
है। बालक के" नये काम में लगाने के लिए अथवा किसी नये पाठ के आरम्म 
करने के लिए. अ्रध्यापक इसका प्रयोग कर सकता है | प्राय: नई वस्तु के 
दिखाने ओर उस पर बात करने से बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता 
हैं | बालक नवीन बात के जानने का प्रयत्न करता है | अध्यापक के बालक का 
ध्यान उन वस्तुओं की ओर लाने का विशेष प्रयल्ल करना पड़ता है परन्तु बड़े 
होने पर स्वयं मनष्य ध्यान देने लग जाता है | नई बातों के जानने की चेष्टा 
करता है | जिज्ञासा के ही बल से विज्ञान में बहुत कुछ उन्नति हो सकती है। 

जीवित-जाण्त बस्तुएँ, चलती फिरती चीज़ें, मोतिक पदार्थ, मनुष्यों और 
जानवरों की कह्ननिया---ये सब बालकों के आकर्षित करती हैं। उन्हें अमूर्त 
और प्रत्याहत बातों में आनन्द नहीं मिलता | बालकों के सिखाने के लिए 
भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए. | जे वस्वुएँ इन्द्रियों के आकर्षित करें 
उनके काम में लाना चाहिए. | आज-कल पदार्थपाठ और दस्तकारी की शिक्षा 
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पर ज़ोर दिया जाता है क्योंकि बालक वस्ठुओं के अपने हाथों से छूते हैं, उलठते- 
पलय्ते हैं, देखते-भालते हैं ओर इस प्रकार उनका निरीक्षण करते समय उनके 
बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं। जो बात इस प्रकार बालक सीखता है उसे वह 
शीघ्र नहीं गूलता | श्रध्यापक के यह जानना आवश्यक है कि वह पाठ में जिन्हे 
पदार्थों का समावेश करता है वे पदार्थ पाठ्य विषय और बालक दोनों के 
अनुकूल हैं या नहीं | यदि पाठय विषय या पाठ में समावेशित वस्व॒ुएँ इस 
सिद्धान्त के अनुकूल न होंगी तो बालक के अधिकाणिक जानने की इच्छा न 
होगी और समय दृथा नष्ट होगा | 

(४) विधायकता ((०789ए०८४४८४८४३)--किसी बालक के 
खेलते हुए. देखा जाय ते यह मालूम होगा कि वह कभी ख़ाली नहीं बैठता | 
कभी एक खिलौने के उठाता है; फिर उसे रख देता है | फिर दूसरे के उठाता 
है | उन्हें इधर से उधर रखता है| कमी उन्हें तोड़ता है ओर कभी मिलाने और 
जोइने की चेष्टा करता है| वह अपने खिलोने ओर वस्तुओं से कभी कुछ बनाता 
. है और कभी कुछ । वास्तव में देखा जाय तो वह बड़ा इज्जीनियर है | जिसे हम 
तोड़ना कहते हैं ओर बिगाड़ना समभते हैं उसकी दृष्टि में वह बनाने के ही 
बराबर है | हम सबमें बनाने-विगाड़ने और तोड़ने-फोड़ने की प्रद्बत्ति है। हमसें 
और बालक में भेद यह है कि हम वस्तुओं की बनावट ओर उनके असली 
लक्षण से परिचित हो गये हैं ओर बालक अ्रभी उनसे अपरिचित है | इन सब 
प्रयोगों से, जिन्हें हम लौकिक दृष्टि से नियम के विरुद्ध समभते हैं, बालक 
वस्तुओं से धीरे धीरे परिचित होता है ओर उनके लक्षणों के सीख़ता है | इसका 
अर्थ यह हुआ कि बच्चे के वस्तुओं के साथ उठाने, रखने, देखने, नापने, तेलने 
इत्यादि प्रयोगों के करने का जितना ही अधिक अवसर मिलेगा उतनी ही सुगमता 
से वह उनके लक्षणों से परिचित होगा। जिज्ञासा के बारे में पदार्थ-पाठ और 
दस्तकारी का जो महत्त्व है उसे हम बता चुके हैं| शिक्षा में विधायकता का 
भी बड़ा महत्त्व है। वस्तुओं और विचारों का ज्ञान जहाँ तक हो सके छेटे 
बालकों के दस्तकारी ओर पदार्थ-पाठ-द्वारा करना चाहिए | पुस्तक-द्वारा उन्हें 
उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं दिया जा सकता | छेटे बच्चों के गिनती, अक्षर इत्यादि 
सिखाने के लिए. किन्डरगारटन स्कूलों ((+74८४शा४८] $८४००]8) में 
टुकड़ों ओर चोकेर, गेल इत्यादि वस्तुओं का उपयोग इसी आशय से किया 
जाता है | 

जब बालकपन की तोड़-फाोड़ समाप्त हो जाती है और बालक आठ या 
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नौ वर्ष का होने आता है ओर वस्तुओं के लक्षण का ज्ञान होने लगता है तब उससें 
नई वस्तुओं के बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है। वह लकड़ी की छोटी छोटी 
चीज़ें, पत्थर और लेहे की वस्तुएँ बनाने की चेष्टा करता है। ऐसे समय यदि 
मेकेना (१./2०८४००) जैसा खिलौना उसके हाथ लग जाता है तो वह उससें 
मग्न हो जाता है। आगे चलकर यही बालक इंजीनियर या क्रियात्मक वैज्ञानिक 
बन सकता है | 


(७) स्वत्व या ममता (0ज7८:»भ०)--मैं अरु मार तोर तें 
माया | जेहि वश कीन्हें जीव निकाया”---के अनुसार प्राणि मात्र का 'मेरे? ध्तेरे! 
का ज्ञान होता है। यह ज्ञान होते ही मनुष्य अपनी वस्तुओं का संचालन करने 
और उनकी वृद्धि करने का प्रयत्त करने लगता है | बच्चा अपने खिलोनों के 
प्यार करता है और खिलौनों के अपने पास एकत्रित करने का प्रयत्न करता है। 
सयाने होने पर केाई पुस्तक एकत्रित करते हैं, कोई रुपया एकत्रित करते हैं। 
अपनी वस्तुओं पर प्यार और अपनी वात का पक्षपात-यह प्राकृतिक प्रवृत्ति 
है| यह सब मनुष्यों में होती है, केवल थोड़े ओर अधिक का ही फेंर है | यदि - 
संसार की संपूर्ण संपदा पंचायती कर दी जाय तो शायद ही कोई जी-जान से 
परिश्रम करने की चेष्टा करेगा और शायद ही संसार में कुछ उन्नति होगी | 


संसार ज्याँ ही बच्चे को आकर्षित करने लगता है ओर ज्यों ही उसे कुछ 
भी ज्ञान हेने लगता है त्यों ही यह प्रवृत्ति प्रकट हेने लगती हे | बच्चा जहाँ 
डेढ़ दो वर्ष का हुआ वहीं उसे अपनी वस्तुओं पर अधिकाधिक प्रेम बढ़ने लगता 
है। वस्तुएँ एकॉन्रत करने में बालक भूल भी कर सकता है या उसके पास लाभ- 
दायक वस्तुओं का संग्रह भी है सकता है या वह अपना समय त्रथा की चीजे 
एकन्रित करने में नष्ट कर दे सकता है | अध्यापक इस प्रवृत्ति का उपयोग करके 
बिना विशेष प्रयास के बच्चों का ध्यान ऐसे कामों में लगा सकता है जिनसे वह 
शिक्षा-संबंधी वस्तुओं के एकत्रित कर सके | देश-देशान्तरों के टिकट एकत्रित 
करना, जिसमें बालकों की बहुत रुचि होती है, भूगोल सीखने में सहायता देता 
है। कुछ बालकों के इस ओर लगाया जा सकता है। ऐसे कार्य करने के लिए 
बालक के अवकाश के समय का उपयोग किया जा सकता है और वह बहुत 
बुरी बातों से दूरभ्मी रक्‍्खा जा सकता है | प्राकृतिक विज्ञान सिखाने में 
वस्तुओं के एकत्रित करने से बहुत सहायता मिल सकती है । 


बिना रोक इस प्रवृत्ति को चलने देने से हानि भी हो सकतो है। अधिक 
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ममता होते होते मनुष्य की उदारता में कमी होने लगती है। इस कारण इसके 
एक हद से अधिक बढ़ने न देना चाहिए | 

(६) अनुकरण, नक़ल (797ध४007)--अनुरुण करना मनुष्य 
की एक मुख्य प्रवृत्तियों में से है। कुछ जानवरों में विशेषकर बन्दरों में भी यह 
प्रवृत्ति होती है परन्तु मनुष्य जितनी किसी में नहीं होती | मनुष्य प्राणियों में 
मबसे बड़ा नक़लची है | सहवास का प्रभाव इसी प्रवृत्ति के कारण सबसे अधिक 
होता है| बालक अपने आस-पास की वस्तुओं के देखता है और उन्हीं का अनु- 
करण करता हैं | जैसा सब वोलते हैं वैसा वह बोलता है। जैसा सब पहनते हैं वैसा 
ही पहनने की वह भी चेश करता है। जे। कुछ भाषा हमने सीखी है, जे कला- 
क्रैशल हमने सीखा है, जे रीति-रिवाज हमने अहरण किये हैं ओर काम में लाते 
हैं, और जे कुछ व्यवहार की चाल-ठाल हमने अपनाई है वह सब अनुकरण के 
कारण | हमारी बोली हमारे कुठम्बियों और हमारे अध्यापकों कौ-सी है। हमारा 
कपड़े पहनने का ढंग हमारे कुद्धम्बियों और सहपाठियों का-सा है | इसका यही 
. कारण है कि'हम जिन व्यक्तियों में रहे हैं उनका हमने अनुकरण किया है और 
हम वैसे ही हो गये हैं। 

मनेविज्ञानवेत्ताओं ने अनुकरण के कई भेद बताये हैं | कोई ४, कोई 
५ और केई केवल दो ही प्रकार के श्रनुकरण मानते हैं | इसके कम से कम दो 
भेद तो एकदम समझ में आ जाते हैं | एक तो ऐच्छिक और दूसरा अचेतित। 
पहले प्रकार के अनुकरण में नकल करनेवाला व्यक्ति जान-बूककर यह निश्चय 
करता है कि अनुकरण करना चाहिए, | मान लीजिए कि अध्यापक बालक का 
उच्चारण ठीक करने के लिए. शुद्ध उच्चारण उससे बार बार कहलाता है। 
बालक अध्यापक की आवाज़ सुनने के उपरांत वैसी ही ध्वनि उत्पन्न करने का 
ऐच्छिक प्रयत्ष करता है | यह पहले प्रकार का अनुकरण हुआ | शारीरिक कंस- 
रतों के सीखने में हम इसी प्रकार का अनुकरण करते हैं | मनुष्य अचेतित अनु- 
करण करने का केाई ऐच्छिक प्रयत्ञ नहीं करता | वह अनुकरण करता रहता है 
परन्तु उसे इस बात की स्पष्ट चेतना नहीं होती कि वह नक़ल करता है | अचेतित 
अनुकरण के कारण हम बहुत कुछ बिना प्रयास के अनजान ही में सीख जाते 
हैं। बालक किसी पाठशाला में कुछ वर्ष पढ़ने के उपरांत वहाँ के रंग में रंग 
जाता है चाहे उसने जान-बूक्कर वैसा करने का प्रयज्ञ किया हो या नहीं | अचे- 
तित अनुकरण नशे की तरह धीरे धीरे असर करता है| एक दूसरी दृष्टि से अनु- 
करण के दो भेद और माने जा सकते हैं | एक तो वह कि जिसमें जे! बात नकृल 
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करनी हो वह सामने हो रही हो अर्थात्‌ अनुकरण करनेवाले व्यक्ति के सामने 
अनुकरणीय व्यवहार प्रत्यक्ष हे! रहा हो, जैसे कि अध्यापक कोई कसरत करके बता 


. रहा हे ओर बालक उस प्रत्यक्ष का अनुकरण कर रहे हों | दूसरा यह हो सकता 


हैं कि वह व्यवहार जिसका अनुकरण करना है प्रत्यक्ष न हो किन्तु केवल उसका 
विचार व्यक्ति के सम्मुख हो | मान लिया जाय कि कसरत एक समय देखी हो 
अथवा पुस्तक में उसका पाठ पढ़ा हो ओर फिर किसी समय केवल उस विचार 
के बूते पर अनुकरण करने लगे तो यह दूसरे प्रकार का अनुकरण होगा | 

शिक्षा-शास्र में अनुकरण का महत्त्व बहुत है | बोली और उच्चारण पर 
तो इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जैसा अध्यापक या किसी प्रांत के 
निवासी बोलते हैं वैसे ही वहाँ के बालक बोलने लगते हैं | अगरेज़ी भाषा एक 
है | परन्तु गुजराती, बंगाली, मदरासी, पंजाबी सग्रों के बोलने का ढंग जुदा जुदा 
है | ओर सुनने बोलने में भी सम्बन्ध है| बहिरे बच्चे बहुधा गूँगे भी होते हैं 
क्योंकि सुन न सकने के कारण ध्वनि का अनुकरण करना उनके लिए. सम्भव 
नहीं इसलिए, वे गूंगे हो जाते हैं | 

अनुकरण करने की चेष्टा बालकपन में अ्रधिक तीव्र होती है | इस कारण 
अध्यापक और सहपाठियों की ही नक़ल बालक अधिक करते हैं | यदि अध्यापक 
गंदा रहता है, तो बालक भी साफ रहने का प्रयल नहीं करते | अध्यापक ठीक 
समय पर आता है और देर नहीं करता तो लड़के भी वैसा ही करते हैं। जेसे 
हस्ताक्षर अध्यापक के होते हैं वे भी वैसी ही लिपि लिखने का प्रयत्न करते हैं। 
अतएव अध्यांषक के लिए. यह आवश्यक है कि वह बालकों के सामने अपनी 
अच्छी आदतों ओर उत्तम आचार-विचार ओर स्वभाव के उपस्थित करे ओर 
अपने के एक आदर्श बनाने का प्रयत्न करे | 

अनुकरण से दो ओर प्रद्वत्तियाँ, एक भली और दूसरी बुरी, उत्पन्न हो 
जाती हैं | इन्हें स्पधों और इष्यों कहते हैं | दूसरे के देखकर वैसे ही करने की 
चेष्टा बालक में होती है| अगर केवल साधारण अनुकरण हुआ ते कोई बात 
नहीं | परन्तु अनुकरण करते करते, धीरे धीरे यह इच्छा भी उत्पन्न होती है कि 
दूसरे ने जेसा किया है वेसा ही या उससे उत्तम व्यवहार करके दिखाना चाहिए | 
अगर यह प्रवृत्ति,सीधे रास्ते पर रही और अपने के अच्छा बनाने की इच्छा 
ही तक परिमित रही तो वह स्पर्धा कहलायेगी| और यदि स्वयं दूसरे के बराबर 
'न पहुँचकर और अपनी उन्नति न पाकर मनुष्य दूसरे की अवनति चाहने लगता 
है तो वह ईष्या का रूप धारण कर लेती है | अध्यापक के चाहिए कि दरजे में 
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अं 


बालकों में स्पर्धा तो अ्रवश्य उत्पन्न होने दे किन्तु ईर्ष्या के रोकने का 
प्रयत्न करे | 
(७) सहानुभूति (5:ए४/70)--हम जब किसी दूसरे के दुख 
में देखते हैं तो सहानुभूति प्रकट करते हैं। परन्तु सब मनुष्यों में सहानुभूति का 
वेग एक-सा नहीं होता | काई कोई व्यक्ति दूसरे के दुख में देखकर बहुत दुखी 
है जाते हैं, रोने भी लगते हैं | दूसरे इतने विहल नहीं होते | कुछ ऐसे कठोर- 
हृदय भी होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है कि उनके ऊपर दूसरे के 
दुखों का बिलकुल ही प्रभाव नहीं पड़ता | परन्तु मनुष्य-मात्र का हृदय थोड़ा या 
बहुत पिघलता अवश्य है | इस प्रद्ृत्ति के प्रकट होने के लिए कोई सेाच-विचार 
की आवश्यकता नहीं होती | किसी मनुष्य में दुख के लक्षण (आँसू निकालना 
या रोना इत्यादि) देखते ही यह प्रवृत्ति हममें उत्तेजित हो जाती है और हम 
उसके अंतःक्ञोभ का अनुभव करने लगते हैं | सहानुभूति दुःख और सुख दोनों 
समय में हे सकती है | मेकड्रगल ने जाति की दो सहानुभूति बतलाई है। एक 
निष्किय और दूसरी क्रियावान्‌)। जिस सहानुभूति का अनुमव (जिसका वर्णन 
हम ऊपर कर आये हैं) हम दूसरे के अन्तःक्ञोम का पता लगाने पर करने लगते 
हैं, जैसे किसी के रोते देख हमारे मन में दुख होने लगना, उसे हम निष्क्रिय 
कहते हैं | क्रियावान्‌ में यह होता है कि हम अगर किसी में अपने लिए. सहानु- 
भूति प्रकट कराना चाहते हैं तो हम ऐसा भाव ओर अन्‍्तःज्ञोभ अथवा इनके बाह्य 
शारीरिक लक्षण प्रकट करते हैं जिनसे उसमें हमारे लिए सहानुभूति उत्पन्न हो | 
प्रायः भीख मॉँगनेवाले इसका प्रयोग करते हैं बड़े बड़े कामों में''भी, जेसे किसी 
संस्था स्थापित करने के लिए या अन्य काये करने के लिए, वक्ता लोग ऐसा 
मार्मिक व्याख्यान देते हैं कि जो लोगों के हृदय पर असर कर जाता है और बे 
उस संस्था के लिए सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं। इस सहानुभूति में कभी 
कभी (सर्वदा नहीं) थोड़ा सेच-विचार का अंश मी आ जाता है। किन्तु 
सहानुभूति में अधिकतर भेडचाल ही देखी जाती है| 
बालकों में भी क्रियावान्‌ सहानुभूति की प्रवृत्ति सुगमता से जाग्रत हो 
जाती है | किसी दरजे या पाठशाला की चाल-ढाल बनाने में इस प्रवृत्ति की 
सहायता ली जाती है। अगर अध्यापक किसी विचार या व्यवहार के बारे में 
अधिकांश बालकों की सहानुभूति जाग्रत करा देता है तो दूसरे बचे हुए लड़के 
भी उनके साथ चलने लगते हैं ओर एक प्रथा बँघ जाती है। यह काम ज़ोर-जबर- 
दस्ती का नहीं। सहानुभूति ज़बरदस्ती से जाग्मत नहीं कराई जा सकती। जो 
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ग्रध्यापक बालक की मनोइत्ति जानता है ओर यह समझता है कि विचार या 
समय अनुकूल हे वही उनकी सहानुभूति जाग्रत कर सकता ह | 

(८) खल (?!४०)--वतमानकाल को शिक्षा-प्रणाली में खेल-कूद 
का महत्त्व अधिक माना जाता है | यह कहा जाता है कि पढ़ाई इस प्रकार की 
जाय कि बालक खेल-कूद के द्वारा नई बातें सीखें | छेटे वालकों को आकर्षित 
करने के लिए. खेल खिलाकर उनके गिनती, अक्षर और बहत कुछ सिखाया 
जाता है। बड़े लड़कों के भी नाटक खिलाकर इतिहास और साहित्य की शिक्षा 
देने का प्रयक्ञ किया जा रहा है | 

मनोविशानवेत्ताओं ने यह निश्चय किया हैं कि प्राणि-मात्र में खेलने की 
प्रत्नत्ति होती है और अध्यापक के इसका प्रयोग करना चाहिए | खेल की एक 
प्रथक्‌ प्रवृत्ति है या बहुत-सी दूसरी पत्नत्तियों का विकास खेल-द्वारा होता हैं-- 
इसमें मतभेद हे । अधिकतर मनोविज्ञानवेत्ताओं का यह विचार है कि यह प्रथक 
जाति की पदृत्ति नहीं गिनी जा सकती | बहुत-सी दूसरी पत्ृत्तियाँ जैसे अनुकरण 
कुतूहल, विधायकता इत्यादि का विकास खेल-द्वारा होता है | इसलिए हम इसे : 
मुख्य मौलिक प्रवृत्तियों में नहीं गिनेंगे | 

खेल की पत्रृत्ति के बारे में बहुत-सी कल्पनायें उपस्थित की गई हैं। 
शिलर ( 5८070॥67 ) का कहना यह है कि याणी में बहुत शक्ति है। यह शक्ति 
वह अपने जीवन के कार्यों में व्यय करता हें | रेल के इंजन की तरह वह शक्ति 
को उत्पन्न भी करता है और उसे व्यय भी करता हैं। जीवित रहने के लिए 
जितनी शक्ति की आवश्यकता होती हे उतनी शक्ति व्यय करने के उपरांत जो 
शक्ति बच रहती है उसको प्राणी खेल के द्वारा निकालता हैं। स्टेनली हाल 
(50276ए 2!) का यह कथन है कि मनुष्य अपने मनुष्यत्व तक बढ़ने में 
जितनी सीढ़ी चढ़ता है ये सीढ़ियाँ वे ही हैं जो कि उसकी नस्ल ने वर्तमान 
अवस्था में आने के लिए पार की हैं| किसी समय में मनुष्य जज्ञली रहा है, दोड़ा 
थूपा है| उसने जानवरों का शिकार जद्धली जानवरों की तरह किया है| बालक 
अपने बढ़ने में उन सब श्रेणियों के पार करता है। और वालक का सेल--शोर 
करना, दौड़ना, यह सब उसी के लक्षण हैं। मेलाब्रांश (39]60०747८४८) ने 
एक दूसरी कल्पना उपस्थित की है परन्तु उसके काले ग्रूस (००7] (57008) 
ने स्पष्ट रूप दिया है इसलिए वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कहने के 
अनुसार प्रकृति ने खेल की प्रवृत्ति इसलिए उत्पन्न को है जिससे वालक बचपन में 
खेलकर अपने को मनुष्यत्व के कतंव्यों के लिए तेयार कर ले। बिल्ली का बच्चा 
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किसी टुकड़े या चिथड़े से खेलते समय उसे फाड़ता है, उसे उछालता है और इस 
प्रकार उसके चारों ओर दोड़ता हैं मानो आगे चलकर जानवरों का जो उसे 
शिकार करना पड़ेगा इसके लिए अभ्यास कर रहा है। बालकों के वे खेल 
जिनमें वह बड़ों का अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, जेसे कूठी लड़ाई 
लड़ना या गुड़ियों का खेल, यह सब उसी प्रकार की तैयारी के लक्षण 
हैं। इस संबंध में और भी कल्पनायें उपस्थित की गई हैं जिनका उल्लेख 
यहाँ नहीं किया जा सकता। यहाँ केवल इतना कहना यथेष्ट है कि खेल के 
सम्बन्ध में काल ग्रस की तेयारीवाली कल्पना अधिकांश विज्ञानवेत्ताओं 
का सान्य हैं | 
खेलने और काम करने में क्या अन्तर है यह भी जानना आवश्यक है | 
किसी व्यवहार के हम खेलना या काम करना क्‍यों कहते हैं | लड़कों के फुय्बाल 
खेलने के हम खेलना कहते हैं परन्तु दरजे में सवाल करना काम करना कह- 
लाता है। खेल उस क्रिया के कहते हैं जिसका अ्रभिप्राय उस क्रिया के होने ही 
. में पृर्ण हो जाता हो | काम करने में प्राणी को तब प्रसन्नता होती है. जब उसका 
अभिप्राय सिद्ध हो जाता है | किन्तु खेल में वह उसे क्रिया के व्यापार में ही 
मिल जाती है| उसे कोई भविष्य के आनेवाले समय के लिए. आशा जगाये 
नहीं वैठे रहना पड़ता है। काम में क्रिया होते समय अभिप्राय के पूर्ण होने की 
प्रसन्नता नहीं मिलती | अमभिप्राय का पूर्ण होना उस क्रिया से बहुत आगे चलकर 
होनेवाला होता है | ऐसा भी होता है कि प्राणी उसका अनुभव भी नहीं कर 
सकता | स्कूल के बालक खेलते हैं। खेलने की क्रिया में ही उनकेह प्रसन्नता प्राप्त 
होती है, वह उनके लिए खेल है। सवाल करने में सवाल करते समय प्रसन्नता 
प्रात) नहीं होती । सवाल करने से जो कुछ बात सीखेंगे वह परीक्षा में काम 
आयेगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होने से जीवन के काम में लाभ मिलेगा जिससे 
प्रसन्नता होगी | यह विचार सवाल करने की क्रिया करते समय प्रसन्नता नहीं 
देता | फुटबाल के खेल में भी जब यही बात आ जाती है तब वह खेल नहीं 
बल्कि कास का रूप धारण कर लेता हैं। बहुत-से लोग फुटबाल या क्रिकेट 
अपनी जीविका कमाने के लिए खेलते हैं | खेलते समय उनके उस क्रिया में वह 
प्रसन्नता नहीं मिलती जो कि स्कूल के बालक को प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
गणित के पंडितों के ज्ञान होने के उपरांत गणित के कठिन प्रश्न हल करने में 
भी उसी समय आनन्द मिलता हैऔर वह कठिन कार्य उनके लिए. खेल का स्वरूप 
भारण कर लेता है | संक्षेप में, खेल का उद्देश्य स्वान्त:सुखाय” से आगे कुछ नहीं 
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है। काम के उद्देश्य जीविका का निर्वाह, दूसरों के प्रसन्न करना इत्यादि 
बहुत-से हो सकते हैं | 

खेल के द्वारा या खेल-स्वरूप में यदि कठिन काम भी किया जायगा तो 
घह मनारंजक होगा। बालकों का चित्त उसमें लगेगा | इसलिए जहाँ तक 
हो सके अध्यापक के शिक्षा देते समय यथासंभव खेल-प्रणाली को काम में 
लाना चाहिए। 

इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बालकों के जुदी जुदी 
अवस्था में जुदे जुदे प्रकार के खेल आकर्षित करते हैं| छोटा वच्चा तो केवल 
हाथ-पैर चलाने, वस्तुओं के उठाने-रखने इत्यादि में ही मग्न रहता है। वह 
इस व्यवहार के द्वारा वस्तुओं के लक्षणों का ज्ञान प्राम॒ करता हैं। थोड़ा बड़ा 
होने के उपरांत दौड़-धूपवाले खेल, जिनमें भागने, पीछा करने, लपकने, फेंकने 
इत्यादि का प्रयोग होता है उसे रुचिकर प्रतीत होते हैं | इसी समय, नो-दस वर्ष 
की आयु में, विधायकता के खेल उसे पसन्द आते हैं | साथ मिलकर खेलने की 
प्रवृत्ति भी जाग्रत हो जाती है। आगे बढ़कर उसे वह खेल जिनमें मान- 
सिक प्रयत्र करना पड़ता है, जैसे शतरज्ल इत्यादि, अच्छे लगते हैं। सरल मान- 
सिक प्रयलवाले खेल, जेसे पहेली बूकना, छोटी अवस्था ही में आकर्षित करने 
लगते हैं | इस समय शब्दों का बनाना इत्यादि खेल ऐसे हैं जिनका प्रयोग किया 
जा सकता है। 
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शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का चरित्र बनाना है| किसी देश का 
शहद्ा-शरर ऐसा नहीं है जो कि इस बात को अपने सामने किसी न किसी रूप में 
न रखता हो | बहुत-से देश और संस्थाएं ऐसी हैं जो इस बात पर अधिक ध्यान 
नहीं देतीं कि बालक शिक्षा-विषय में कितना ज्ञान प्राम करता है किन्तु वे इस 
बात के मुख्य समभती हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक के कहाँ _ तक सच्चरित्र 
बनाया जा सकता है | 

हम पहले कह आये हैं कि केई व्यक्ति इस संसार में उत्पन्न होते समय 
सच्चरित्र या दुश्चरित्र नहीं होता | उसका चरित्र इस संसार ही में रहते रहते 
बनता है | अगर सहवास अच्छा होता है तो उसका चरित्र उत्तम हो जाता है| 
नहीं तो वही व्यक्ति दुष्ट जन बन जाता है। चरित्र मानसिक शक्ति पर निर्भर 
नहीं है। यह संभव हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति सच्चरित्र हो और बुद्धिमान्‌ दुष्ट और 
कुटिल हो | 

परंपरा से कुछ प्रवृत्तियाँ लेकर मनुष्य संसार मेँ उत्पन्न होता है। 
इन प्रवृत्तियों का विकास परिस्थिति में होता है। यह हम देल्य चुके हैं कि 
प्रवृत्तियाँ बुरी ओर भली दोनों दिशाओं:में-जा सकती हैं। यदि प्रवृत्तियों को 
किसी प्रकार की रोक-टोक न हो या उनके उचित मार्ग में न लगाया जावे तो 
संभव है कि वे उन दिशाओं में, जो सामाजिक दृष्टि से अनुचित हैं, चली 
जावे | यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्तियों के बिना लगाम स्वच्छुन्दता के साथ 
विकसित होने का अवसर मिला है तो उस व्यक्ति के व्यवहार, उसका स्वभाव 
इत्यादि असामाजिक हो सकते हैं और होंगे। यहि प्रवृत्तियों का विकास उन 
दिशाओं में हुआ है जिनसे समाज की वृद्धि हो सकती है तो उस व्यक्ति का 
चरित्र बहुत उत्तम होगा | शिक्षा का उद्देश्य अगर सच्चरित्र व्यक्ति तैयार करना 
है तो शिक्षा-प्रणाली के इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रवृत्तियों का 
विकास हा दिशाओं में हो जो कि समाज की दृष्टि से उत्तम ओर . 
उचित हैं | 
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जानवर ओर मनुष्य से निम्न श्रेणी के अन्य प्राणियों का सारा व्यवहार 
केवल नेसर्गिक बुद्धि के बल पर होता है| उनके व्यवहार का संचालन और 
_. किसी प्रकार से नहीं होता | यद्यपि मनुष्य भी उन्हीं की तरह केवल प्राकृतिक 
बवृत्तियों के लेकर चलता हैं तथापि उसमें बहुत कुछ सीखने की शक्ति होती 
है | वह धीरे धीरे प्रवृत्तियों के अपने अधीन करके उनका इस प्रकार प्रयोग कर 
सकता है कि मनुष्य-समाज उसके व्यवहार के उचित समझने लगे | वास्तविक 
बात तो यह है कि मनुष्य का सरल से सरल व्यवहार मिश्रित ओर पेचीदा होता 
है| तो भी आरंभ में बालक के व्यवहार के जानवरों के नैसर्गिक बुद्धि-बल के 
व्यवहार के समान ही समझा जा सकता है | किन्तु थोड़े ही समय में परिस्थिति 
ओर व्यवहार के कारण उसकी परव्ृत्तियों में परिवर्तन होने लगता हैं। कोई एक 
प्रवृत्ति सरल रूप से उससे व्यवहार नहीं कराती बल्कि कई प्रव्गत्तियाँ मिलकर 
मिश्रित प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं और यही उसके व्यवहार का नियंत्रण करती हैं| 
धीरे धीरे उसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ओर इन्हीं सब स्थायी 
भावों के संगठन से मिलकर उसका चरित्र बनता है | 


स्थायी भाव क्‍या हैं और केसे बनते हैं 


हममें से कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हो जिसके मन में कुछ वस्तुओं, 
प्राणियों अथवा कुछ सिद्धांतों के लिए विशेष ग्रेम न हो | यह भी हा सकता है 
कि एक वस्तु के लिए, एक व्यक्ति के मन में दूसरे की अपेक्षा विशेष भाव हो 
एक सजन झे उस कमरे से, जिसमें उन्होंने बचपन में वरसों खेला है, विशेष 
प्रेम है। जिस पाठशाला में वे लड़कपन में पढ़े थे उससे उन्हें विशेष प्रेम है। 
उनके मन में दूसरे कमरों के लिए. अ्रथवा दूसरी पाठशालाओं के लिएए उस प्रकार 
का भाव नहीं है| जब उस कमरे अथवा स्कूल का नाम वे कहीं सुनते हैं या 
कोई उनसे उनकी बात करता है तब उनके मन में एक विशेष अन्तःच्षोम 
उत्पन्न हो जाता है | दूसरे कमरे अथवा स्कूल के नाम पर वे उस प्रकार के किसी 
अन्त:क्ञोभ का अनुभव नहीं करते | अगर कोई उनकी पाठशाला की बुराई करता 
है तो उनको क्रोध हो आता है ओर अ्रगर प्रशंसा करता है तो वे पसन्न होते हैं | 
दसरे स्कूल के लिए उनके मन में कोई ऐसे अन्तःक्षाभ उत्पन्न नहीं होते | प्रस- 
न्नता का अन्तःच्ता भ इस स्कूल के साथ सहचार में आया है ओर धीरे धीरे उनके 
मन में इस स्कूल के बारे में एक स्थायी भाव बन गया हैं| यह भी हो सकता 
है कि यदि किसी वस्तु के' साथ, मान लीजिए किसी स्कूल के साथ, दुख का 
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अन्त:ज्ञाम सहचार में आया हो (अगर वे वहाँ सदा दुखी रहे हों, फेल होते 
रहे हों, अध्यापकों ने उन्हें बहुत मारा हो इत्यादि इत्यादि) तो बेसा ही स्थायी 
भाव उत्पन्न हो सकता है| उस स्कूल का नाम सुनकर उन्हें क्रोध आवेगा। 
जैसा अन्तःज्षामिक अनुभव किसी वस्तु के बारे में हमें होता है बेसा ही स्थायी 
भाव उसके लिए हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है | 

स्थायी भाव केवल वस्तुओं के प्रति ही नहीं उत्पन्न होता किन्तु किसी भी 
व्यक्ति, विचार अथवा सिद्धान्त के बारे में उत्पन्न हो सकता है। माता-पिता में 
अपने बच्चों के लिए, मनुष्य-मात्र में अपने सम्बन्धियों ओर स्नेहियों के लिए 
स्थायी भाव होते हैं जिनके कारण उनके विचार और व्यवहार उन लोगों के 
प्रति एक विशेष प्रकार के हो जाते हैं | इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने 
व्यवहार में सत्य और न्याय का प्रयोग किया करे तो उसके चित्त में सत्य और 
न्याय के लिए भी स्थायी भाव उत्पन्न हो सकता है। किन्तु किसी गुण के लिए 
स्थायी भाव का होना एक बात है और उसका ज्ञान होना दूसरी | सत्य का ज्ञान 
: होने से यह आवश्यक नहीं है कि व्यवहार भी सत्यतापूर्ण हो, परन्तु सत्य के लिए, 
स्थायी भाव होने से व्यवहार अवश्य ही सत्यतापूर्ण होना चाहिए। इसलिए, 
शिक्षा के द्वारा स्थायी भाव का उत्पन्न करना ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा 
अधिक आवश्यक है | ्े 

हमारे जीवन तथा सांसारिक व्यवहार पर स्थायी भावों का बड़ा प्रभाव 
पड़ता है | वे हमारे मानसिक व्यवहार के मूल हैं | वे हमारे अन्तःक्षोमों के संग- 
ठन से उत्पन्न होते हैं ओर स्थायी और स्थिर रूप धारण किये रहने हैं | हमारा 
व्यवहार उन्हीं पर निर्भर रहता है | शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से स्थायी भावों का 
महत्त्व अधिक है | अगर किसी व्यक्ति का मनोविकास इस प्रकार हुआ हो कि 
वह उन्हीं अन्तःक्षोमों का अनुमव करे जिन्हें हम उचित समभते हैं तो यह पूर्ण 
रीति से सम्भव है कि उसका व्यवहार सदाचारी होगा | शिक्षा का यह कर्तव्य है 
कि बालक में उन स्थायी भावों का संगठन करे कि जो सामाजिक दृष्टि से उच्चित* 
समझे जाते हैं | 


स्थायी भावों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है 


किसी वस्तु, गुण अथवा सिद्धान्त के लिए स्थायी भाव तमी उत्पन्न हो 
सकते हैं जब दो बातें मौजूद हों | पहली तो यह कि उस वस्तु का मन में स्पष्ट . 
बोध होना चाहिए कि वह क्‍या है और क्या नहीं है | दूसरी शर्त यह है कि 


मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शास्त्र ९४१ 


उसके प्रति अन्तःक्षोमों का संगठन हो गया हो | भौतिक वस्तुओं के लिए. जो 
स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उनमें पहली शर्त किस प्रकार पूरी होती हे यह सम- 
भना सरल है | इन्द्रियों-द्वारा हम जिन वस्तुओं का पूरा अनुभव कर सकते हैं 
हमें उनका बोध कर लेना कुछ भी कठिन नहीं है| जैसे, किसी पुस्तक, मनुष्य 
घर या स्कूल का बोध कर लेना | बोध हेने से यह तात्य्य नहीं है कि हमें उक्त 
वस्तु का पूर ज्ञान हो जाय | ओर न वोध करनेवाले के लिए उस बस्तु के संपूर 
लक्षणों का जानना ही आवश्यक हैं| बालक के अपने माँ-बाप, अपने कपड़े, 
अपने घर का बड़ी जल्दी बोध हो जाता है| परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह 
उनके बारे में सब कुछ जान ले | 

परन्तु न्याय, सत्य इत्यादि भावों का बोध हो जाना सरल बात नहीं है। 
यह साकार बवस्लतुएँ तो हैं नहीं जिन्हें बालक देख सक्रे, या जिनका बोध अपनी 
इन्द्रियाँ-द्वारा प्राम कर सके | न्याय का बोध होने के लिए इस बात को जानना 
पड़ता है कि एक कार्य न्यायानुकूल हैं ओर दसरा कार्य न्यायविन्द्ध है| न्याय 
का बोध कराने के लिए, उन सब व्यवहारों और बातों का, जिनमें इस गुण का 
प्रयोग किया जाता है, बतलाने पड़ते हैं | जब्र तक न्याय का थोड़ा बहुत बोध न 
होगा तब तक उसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता | ओर बोध, जैसा 
हम ऊपर कह आये हैं, व्यवहार-द्वारा ही कराया जा सकता है | इस कारण किसी 
गुण के प्रति बालकों में स्थायी भाव उत्पन्न करने के लिए. बहुत-से ऐसे काम 
कराये जाते हैं जिनसे उस गुण का बोध हो। कार्यों-द्वारा, कहानियों-द्वारा 
आदर्श-द्वारा वओर जो कुछ अध्यापक कर सकता है उन सबके द्वारा बालकों के 
उसका बोध कराया जाता है। किन्तु इसमें अधिक समय लग जाता है| इन्हीं के 
कारण बालक की अवस्था बढ़ने पर उसमें इन शुणो के प्रति स्थायी माव उत्पन्न 
हो जाते हैं | बोध होने के साथ ही साथ, जेसा हम कह चुके हैं, उस वस्तु के 
प्रति अंतःज्ञोभों का प्रयोग भी होना चाहिए। जितने श्रसन्नता प्रकट करनेवाले 
अंतःक्षोम हैं उनका उस वाब्छुनीय गुण के साथ सहचार होना चाहिए जिससे उस 
उत्तम गुण का स्थायी भाव उत्पन्न हो | जिस वस्ठु अथवा दुर्गुण के लिए. घृणा 
का भाव उत्पन्न कराना हो उसके लिए इसका विपरीत प्रयोग करना पड़ता है | 

किसी देश की शिक्षा-प्रणाली ऐसी नहीं है जो देश-भक्ति का स्थायी 
भाव बालकों में उत्पन्न करने की चेष्ठ न करती हो। यह भाव स्थायी रूप से 
एक दिन में उत्पन्न नहीं हो सकता | बहुत-से विषयों-द्वारा और बहुत-से 
व्यवहारों-द्वारा, जो बालकों से कराये जाते हैं, यह भाव उनमें उत्पन्न कराया 


डर मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शास्त्र 


जाता हैं | भगाल, इतिहास, साहित्य यह सब विषय ऐसे हैं जिनके सिखाते समय 
जब कोई अवसर ऐसा मिलता है जिससे यह भाव बच्चों में दृढ़ हो सकता है 
तभी उसका प्रयोग किया जा सकता है। पहले तो देश कितना बड़ा है, कहाँ तक 
फैला हैं, उसमें एकता हे आदि बातों का ज्ञान कराया जाता है| फिर देश में 
जो बलवान, वुद्धिमान, गुणवान्‌ व्यक्ति हुए हैं उनका बत्तान्त बालकों को 
बताया जाता है ओर अपने देश के प्रति उनके मन में उचित अंतःक्षार्मों का 
सेगठन कराया जाता है | 

सफाई, सचाई, इत्यादि गुणों के लिए स्कूल के बालकों में अध्यापक 
का स्थायी भाव उत्पन्न कराने चाहिए। जिस बालक में सफाई के प्रति स्थायी 
भाव उत्पन्न हो गया है वह किसी कार्य को गंदी तरह नहीं करेगा । आदत की 
अपेक्षा स्थायी भाव अधिक इृढ़ और पुष्ट होता है। आदत तो केवल यंत्रवत्‌ 
होती है ओर एक ही से व्यवहार में काम में लाई जा सकती है। स्थायी भाव 
की उत्पत्ति अंतःत्ञोभों के संगठन से होती है | इस कारण उस पर सदा भरोसा 
किया जा सकता हें | मान ले कि किसी बालक के गणित के प्रश्न सफाई से 
लिखने की आदत पड़ गई है | सम्मव है कि वही बालक दूसरे कार्य करने में 
उतना स्पष्ट ओर साफ न हो क्योंकि सफाई के बारे में उसके मन में कोई भाव 
तो है नहीं | उसके केवल गणित के प्रश्न सफाई से लिखने की यंत्रवत्‌ आदत है। 
परन्तु जिस बालक के मन में सफाई करे प्रति स्थायी भाव है-वह सदा हर एक 
काम सफाई से करेगा | उत्तम व्यवहार के कराने के लिए बालकों में स्थायी 
भावों को उत्पन्न कराना परम आवश्यक है | उत्तम स्थायी माव मनुष्य की वह 
मानसिक शक्तियाँ हैं जिनके बल पर वह सदा आचार-युक्त व्यवहार करता है | 

हर एक देश के निवासियों के पास कुछ स्थायी भावों का संग्रह होता है। 
उस देश के प्रत्येक सच्चे नागरिकों में उन स्थायी भावों का होना आवश्यक 
समझा जाता है | सम्भव है कि कुछ स्थायी भाव ऐसे हों जे कि एक देश की 
आचार-संहिता में उत्तम माने जाते हों ओर दूसरे में नहीं | यह भी देखा गया 
हैं कि जे भाव एक युग में संसार में आचारयुक्त समझे जाते हैं वे दूसरे युग में 
ठीक नहीं समझे जाते | समाजों और धर्मों पर मी भावों की उत्तमता निर्मर है । 
सती का रिवाज एक समाज में बहुत उत्तम गिना जाता था किन्तु दूसरे समाज के 
लोग उसे आत्म-हत्या मानते थे | शान्ति के समय में मनुष्य का मारना बहुत बुरा 
समझा जाता है, किन्तु लड़ाई के समय दूसरे की जान लेना वीरता समरक्की जाती 
है | कौन से स्थायी माव बालकों में उत्पन्न किये जाने चाहिए---यह देश और 
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समय के आचार ओर विचारों पर निर्भर है | परन्तु जो भी स्थायी भाव उत्तम 
समझे जायेँ वे शिक्षा के द्वारा स्कूल के बालकों में उत्पन्न कराने चाहिए। आज- 
कल स्कूलों में राष्ट्ेघ ([,2४22०८ ० >४४४०75) के प्रति बालकों में अनु- 
कुल भाव उत्पन्न कराया जाता हैं जिससे बालक अपने जीवन के केवल राष्ट्रीय 
दृष्टिकाश से ही नहीं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी देख सकें ओर जिससे संसार 
की शांति न भद्ज होने पावे 

हम ऊपर जो कुछ कह आये हैं उससे यह स्पष्ट है कि ऐसे बहुत-से उत्तम 
स्थायी भाव हैं जा बालकों में उत्पन्न कराने चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य हैं कि. 
उन स्थायी भावों की उत्पत्ति की ओर ध्यान दे | कान-से भाव उत्तम हैं यह देश 
और समय का आचार-शास्त्र निश्चय कर सकता हे | 

अ्रव हम एक ऐसे स्थायी भाव के बारे में विचार करेंगे जिसे वैज्ञानिकों 
ने इन सब स्थायी भावों का राजा गिना है ओर जे मनुष्य के सब स्थायी भावों 
के संगठन से उत्पन्न होता है। यह मुख्य स्थायी भाव ही मनुष्य के चरित्र की 
आधार-शिला है। इसे आत्मसम्मान का स्थायी भाव कहते हैं े 

बालक को स्वयं" का (अपने आपका) ज्ञान धीरे धीरे होता हैं 
इसलिए इस भाव के उत्पन्न होने में समय लगता है| परन्तु सरल रूप से यह 
ज्ञान बाल्यावस्था ही से उत्पन्न होना आरम्म हो जाता है। आत्मज्ञान के दो 

हैं। एक तो इस बात का ज्ञान होना कि हममें विचार-शक्ति है ओर 

हम विचार कर सकते हैं। दूसरा यद्द कि जिन वस्तुओं इत्यादि के बारे में 
हम विचार करुसकंते हैं उनमें एक विचारने योग्य वस्तु स्व” भी है। जब 
इस बात का ज्ञान उत्पन्न होना आरम्भ होता हैं तब मनुष्य केवल दूसरों ही 
के व्यवहार, विचार इत्यादि की समालोचना नहीं करने लगता किन्तु अपने 
व्यवहार, आचार-विचार इत्यादि पर भी विचार करने लगता है | जब यह भाव 
उत्पन्न होता है तब उसे इस बात का ध्यान रहने लगता हे कि वह कोई ऐसा 
व्यवहार न करे अथवा ऐसा विचार न प्रकट करे जिसे वह उत्तम नहीं समभता 
और जिससे उसके आत्मसम्मान में धब्वा लग जाने का भय हो | थोड़े समय में 
व्यवहार करते करते आत्मसम्मान का भाव दृढ़ हो जाता है | 

हम कह आये हैं कि बालक को पेदा होने के उपरांत स्वयं का ज्ञान धीरे 
धीरे प्रात होता है | पहले वह अपने आपको अपनी परिस्थिति (वातावरण) से 
भिन्न नहीं समझता | किन्तु धीरे धीरे उसे इस बात का ज्ञान होने लगता हैं कि 
वास्तव में उसकी स्थिति स्व॒तन्त्र है और वह दूसरी अर्थात्‌ परिस्थिति की वस्तुओं 
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से प्रथक्‌ हैं| वह जे कुछ देखता ओर करता है उससे उसे अपने ओर दूसरे 
मनष्यों और वस्तुओं के बीच भेद मालूम होने लगता है। वह सजीव और निजीव 

वस्तश्रों के भेद का ज्ञान प्राम करता है। अपने के सजीव वस्तु ज्ञात करता हे 
ओर यह समझने लगता है कि जैसे दूसरी जीवित वस्तुओं में ज्ञान ओर बुद्धि 
है वैसी ही उसमें मी है | इस बात का ज्ञान कि वह स्वयं विचार योग्य वस्तु है 
उसको तभी होता है जब वह मनुष्यों के व्यवहार का विश्लेषण कर सकता है। 
पस्व! की समालोचना पर? के व्यवहारों के विमशं ही से उत्पन्न होती है | “मोहन 
ने साहन के खिलोने को क्‍यों ले लिया,, .उसे बिना पूछे ले लेना चाहिए. था 
अथवा नहीं | में मोहन की जगह होता तो ऐसा करता या नहीं | लोग इस बात 
के कैसा समझेंगे”---इस प्रकार के भाव दूसरों के व्यवहारों के बारे में उसके मन 
में उत्पन्न होने लगते हैं। धीरे धीरे वह अपने व्यवहारों पर विचार करता है 
और ऐसा करने से उसके मन में आत्मसम्मान का भाव बढ़ने लगता है। जो 
कुछ व्यवहार बालक स्वयं करता है अ्रथवा जे! कुछ उसके साथ किया जाता है 
उससे 'स्व' के प्रति अंतःक्ञामों का संगठन होना आरम्म हो जाता है। दूसरे 
उसके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे उसे यह पता लगता है कि उसका चरित्र 
किस प्रकार का है | उसे यह ज्ञात होता है कि उसमें क्‍या क्‍या गुण और अव- 
गुण हैं | जिस प्रकार का स्वयं का भाव उसके मन में दृढ़ हो जाता है वैसा ही 
व्यवहार भी वह करने लगता है। अध्यापक लोग बालक के आत्मसम्मान को 
उत्तेजित कर उससे सद्व्यवहार करा सकते हैं। जेसे हम अपने बारे में मन में 
यह विचार कर सकते हैं--“यह काम अच्छा नहीं है, हमें »ऐेसा न करना 
चाहिए। यह कार्य हमारे योग्य नहीं है, नीचा है |? इसी प्रकार बालक से भी 
कहा जा सकता है--“भाई, यह व्यवहार तुम्हारे योग्य नहीं है। ऐसा 
करने से तुम अपने के नीचे गिराते हो |” ऐसा कहने से उसका आत्मसम्मान 
जागत हो उठता है और वह सदाचारयुक्त व्यवहार करने लगता है | अध्यापक 
के इस बात का सदेव ध्यान रखना चाहिए कि जे! व्यवहार हम बालक के साथ 
करते हैं ओर जे कुछ उससे कहते हैं उससे उसके 'स्व” का ज्ञान होता है और 
वह अपना चरित्र बैसा ही समझने लगता है। जे! कुछ बालक के मन में उसके 
बारे में दृढ़ कराया जाता है वह वही होने की चेश्ठ भी करता है| जे बालक 
अपने के ईमानदार, सदाचारी, सत्यवादी समझता है वह अपना व्यवहार उसी 
प्रकार का बनाने की चेश करता है | जब उसे यह बताया जाता है कि वह. ठीक. 
काम नहीं करता श्रथवा सत्य नहीं बोलता तब उसे लज्जा आती है ओर उसके मन 
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पर श्रसर पड़ता है | परन्तु अगर किसी बालक से प्रतिदिन यह कहा जाता हैं कि 
“तुम भूठे हो, तुम निकम्मे हो |? तो उसके मन में वैसा ही विचार स्वयं के 
बारे में दृढ़ हो जाता हैं | इस बालक के जब फिर यह ज्ञात कराया जाता है कि 
उसका व्यवहार उत्तम नहीं है तब उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि स्वयं 
के सम्बन्ध में उसकी यह धारणा कि वह झूठा और निकम्मा है उसके मन में 
हृढ़ कर दी गई है| यही स्थिति हुराचारी बालकों और मुजरिमों की हो जाती 
है | जिस बालक के मन में यह दृढ़ करा दिया गया हैं कि वह साधु हैं उसके 
सदाचारी बनने की संभावना उस दसरे की अपेक्षा अधिक है कि जिसके मन में 

यह विश्वास दृढ़ हो गया हैं कि वह दृष्ट है। अध्यापक के यह चाहिए कि वह 
दिन प्रतिदिन ओर बार बार किसी बालक को दुष्ट, गंदा, मूर्ख न कहे नहीं तो 
उस बालक के ठीक होने की काई संभावना न रहेगी | अगर किसी बिगड़े व्यक्ति 
के चरित्र का सुधार करना हो तो यह आवश्यक है कि उसके मन में जे! स्वयं 
का दषित भाव दृढ़ हो गया है उसे निकालकर उसके मन में स्वयं का दसरा 
ओर अच्छा स्थायी भाव जमाया जाय | ु 

मनुष्य के चरित्र ओर उसकी व्यवसायात्मिका बुद्धि में भी बड़ा सम्बन्ध 
है। जा मनुष्य संकल्प के साथ किसी कार्य-स्ेत्र में उतरता है उसके सफलता 
अवश्य प्राप्त होतीं है | परन्तु जिसके मन में हृढ़ता ओर संकल्प नहीं होता वह 
बहुत धक्के खाता हैं ! कहावत है कि परमात्मा उसी की सहायता करता हैं. जिसमें 
व्यवसाय होता है । 
मनोक्लिन की दृष्टि से व्यवसाय क्‍या हैं ओर वह किस प्रकार मनुष्य के 

कत्तंव्य पर प्रकाश डालता है इस बात पर हमें विचार करना चाहिए, | व्यवसाय 
का अर्थ दो प्रकार समझा जाता है| व्यवसाय से कुछ लेखकों का आशय उस 
शक्ति से है जिसके कारण मनुष्य बहुत समय तक किसी एक काम में अपने 
ध्यान के प्रयल्ल करके प्रवृत्त रख सकता है । जो व्यक्ति लगातार आठ दस घरटे 
तक किसी काम के एकाग्र चित्त से कर सकता है वह व्यवसायी पुरुष है। कुछ 
लेखक व्यवसाय से दूसरा आशय लेते हैं | वे इस बात के मुख्य नहीं समभते 
उनकी सम्मति से शारीरिक थकावट होते हुए. भी किसी कार्य में अधिक समय तक 
एकाग्रचित्तता रखना ही व्यवसाय है | उनका आशय व्यवसाय से उस सानसिक 
शक्ति से है जिसके कारण मनष्य किसी ऐसे कार्य के, जे रुचिमान्‌ न जान पड़े 
, संकल्प करके कर सकता है | व्यवसायी बालक, जिसे मेले में जाना है ओर जिसे 
कुछ सवाल भी करने हैं, मेले में जाने का. आनन्द जानते हुए भी सवाल करने 
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का कठिन कार्य पहले करना ठीक समझता है। सवाल करने के उपरांत वह मेले 
में जाता हैं| मेले का आनन्द उसके सवालों में एकाग्रचित्त होने से हटा नहीं 
सकता | इस दृष्टि से उस व्यक्ति का व्यवस,यी कहेंगे जे जान बूक्रकर उस 
कठिन मार्ग के चुने जिसमें वर्तमान रोचकता ओर मधुरता न हो | ऐसा व्यक्ति 
भविष्य के ध्यान में रखता है ओर सहज किन्तु अस्थिर आनन्द देनेवाले मार्ग पर 
नहीं जाता | 
इन दोनों अर्थों की व्याख्या पूर्ण रीति से करना आवश्यक है| अधिक 
समय तक रहनेवाली एकाग्रचित्तता आयु और अभ्यास पर निर्भर है। बच्चों में 
वह पुरुषों की अपेक्षा कम होती है और वह अभ्यास से बढ़ाई जा सकती है। 
बालक में दृढ़ता और एकाग्रचित्तता कम होती है | इस कारण उसका ध्यान 
वार बार उचट जाता है | बालक क्षण भर के लिए एक काम में ध्यान देता है, 
फिर उससे मागता है और दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है। अधिक अवस्था 
के मनुष्य में अधिक देर तक ध्यान देने की शक्ति होती है। स्कूल का समय- 
विभाग बनाते समय भी यह बात ध्यान में रखी जाती है कि छेटे बालकों के 
अधिक देर तक एक विषय न पढ़ाया जावे | बालकों का धीरे धीरे एक विषय पर 
अधिक देर तक ध्यान देने का अभ्यास कराया जाता है | किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं हें कि किसी काम में यन्त्रवत्‌ लगा रहे | इसको व्यवसाय नहीं कह सकते । 
स्कूल में व्यवसाय की वृद्धि के लिए यन्त्रवत्‌ अम्यास कराने से कोई लाभ नहीं | 
यदि किसी काम में, जैसे दो घण्टे लगातार पहाड़े रटाने में, बालकों के इस 
उद्देश्य से लगाया जाता है कि वे इस प्रकार के अभ्यास के कारण दूसरे अरुचि- 
पूर्ण कार्मों में भी चित्त लगा सकेंगे ते यह दुराशा है | किसी काम में एकाग्र- 
चित्तता का होना उस काम में रुचि से सम्बन्ध रखता है | यदि कोई कार्य 
रोचक वनाया जावे ते उसे करते करते धीरे-धीरे बालकों में उस प्रकार का 
कार्य करने की केवल यन्त्रवत्‌ आदत ही नहीं बल्कि एक स्थायी भाव उत्पन्न 
हो जायगा जिसके कारण बालक बैसे कार्यों में एकाग्रचित्त होकर लगे रहेंगे | 
जब हम व्यवसाय” से ऊपर बतलाया हुआ दूसरा अर्थ लेते हैं, अर्थात्‌ 
किसी कठिन कार्य के सहज कार्य की अपेक्षा जान बूककर चुनना और उसके 
ध्यान से करना, तत्र हम यह स्वीकार करते हैं कि जो व्यक्ति यह कठिन मार्ग 
लेता हैं वह इस बात का ज्ञान रखता है कि दोनों में उच्चकेटि का कार्य कोन- 
सा है। कठिन, परन्तु अंत में सुखमय मार्ग, वही पुरुष लेगा जिसमें अपने. 
सम्मुख के कार्यक्रमों में से चुनकर उच्च उद्देश्य ले सकने की योग्यता है| उद्देश्यों 
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की तुलना कर सकना, ऊँचे ओर नीचे कारों में भेद क्‍या हैं इस बात को 
समझना, यह शिक्षा से आता है। ठुलना करके उचित मार्ग का चुनना तभी 
हो सकता है जब चुननेवाले व्यक्ति में उत्तम स्थायी भाव--विशेष कर वह 
स्थायी भाव जिसे हम सभों का राजा मानते हैं अथांत्‌ उचित आत्मसम्मान का 
स्थायी भाव--उत्पन्न कर दिये गये हों। मनुष्य सदा दृढ़ रूप से उसी कार्य में 
तत्पर हो सकता है जो उसके स्व के भाव के अनुकूल हो | जो स्व का साव 
दृष्टता है तो दुष्टता के कार्यों में इढ़ता ओर एकाग्रचितता आवेगी और अगर 
स्व का भाव साधुता है (जैसा कि उत्तम शिक्षा से होना चाहिए) ते सदाचारी 
कार्यों में एकाग्रचित्तता आवेगी। इस कारण व्यवसायात्मिका बुद्धि के उत्पन्न 
करने के लिए उत्तम आत्मसम्मान का स्थायी भाव उत्पन्न करना चाहिए | 


७---निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान ओर 
सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान 
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हम विश्व का जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं वह विशेष करके इन्द्रियों- 

द्वारा ही प्राप्त होता है। संसार से हमारा सहवास भी पहले पहल इन्द्रियों 
ही द्वारा होता है।यह ज्ञानदे प्रकार का है--निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान 
ओर सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान | निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान उतने ही ज्ञान के 
कहते हैं जो हम इन्द्रियों के द्वारा अनुभव करते समय प्राप्त करते हैं। जब 
इन्द्रियों-द्वारा प्रात हुए अनुमव का हम विवरण करते हैं और हमारे मन में 
जो विचार अथवा अनुभव पहले से उपस्थित है उनकी सहायता से उस अनुमव 
के समभते हैं तब हम सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य 
सविकल्पक पत्यक्ष ज्ञान ही प्रात करता है | शुद्ध निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का 
वर्णन करना और उसका ठीक उदाहरण देना बड़ा कठिन है, कारण यह कि इस 
प्रकार का शुद्ध अनुभव बहुत कम हो सकता है | झुवा पुरुष का तो कोई अनुभव 
ऐसा होता ही नहीं | बच्चे के अवश्य आरम्म में ऐसा अनुमव होता होगा | 
उदाहरणार्थ अगर हम अपने उस समय के अनुभव के, जब हमर्थ किसी कारण 
पूरी चेतनता न रही हो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं | मान लीजिए, 
कि गिरकर या चोट खाकर हम बेहोश हो गये हैं ओर बेहोशी की दशा से फिर 
चेतनता की दशा में आ रहे हैं। तो उस अर्ध॑चेतन्‍्य अवस्था में जो वस्तुएँ 
हमारे चारों ओर हैं--.कुर्सी, मेज़, मनुष्य, पेड़, मकान इत्यादि--उनका अनुभव 
जो हमें होता है उसे हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान के समान कह सकते हैं| ऐसी 
दशा में वस्तुओं के शुद्ध आकार का हमें पता नहीं चलता | कौन-सा मनष्य 
सामने है इसकी पहिचान नहीं होती | पेड़ नीम है या पीपल, या पेड़ ही है 
और कुछ नहीं है, इसका पूरा ज्ञान नहीं होने पाता | केवल आँख़ों के सामने कुछ 
घुधली वस्तु दिखाई देती है | अनुभव सविकल्पक नहीं होने पाता | जब प्रत्यक्ष 
दिखाई देती हुई वस्तु का विवरण होने लगता है तब सविकल्पक ज्ञान प्रास- 


होता है | 
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सविकल्पक पत्यक्ष ज्ञान पुराने अनमबों के आधार पर वनता है | हम 
किसी एक बस्तर के बारे में सभी इन्द्रियों-द्वारा कुछ न कुछु ज्ञान ग्राम करते हैं | 
कलम का ही ले लीजिए | उसे इसने देखा है, हाथ में लिया हैं, उसमे लिखा है 
इत्यादि इत्यादि | तो उसके बारे में जो यह सब अनभव हमें हुए हैं उन्हें हम 
ब्रिलकुल नहीं भूल जाते | इनका कुछ न कुलछु अंश हमारे मस्तिष्क में रह ही 
जाता है| किसी वस्तु के बारे में इन्द्रियों-दारा जितने अधिक अवुभव हमें हुए, 
होते हैं उतना ही अधिक ज्ञान हमें उसके बारे में होता है| जब केई वस्त हमारे 
सम्मुख आती हे तत्र हमारे मन में उसके सम्बन्ध के जो पराने अनभव उपस्थित 
होते ई उनके आधर पर हम उसका विवरण करते हैं। जितने कम अनमब 
हमारे सन में होंगे उतना ही कम विवेचन हस कर सकेंगे ओर जितने अधिक 
अनुभव उपस्थित होगे उतना ही अविक | इसो करण वालक की अजेक्षा युवा 
पुरुष का संविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान अधिक सम्पूर्ण होता है । 
सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए निर्विकल्पक य्रत्यज्ञ ज्ञान का होना 
आवश्यक है क्योंकि वह्दी ते मार्ग है जिसके द्वारा ज्ञान प्राम हो सकता है| उसी 
ज्ञान के लेकर मन उसका विवरण करने लगता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्रात करने के लिए परमात्मा ने हमें कुछ आजे दिये हैं | उन्हीं के द्वारा हमारे 
मस्तिष्क में असर पहुँचता है | हर एक आजे की वनावद मिश्रित ओर पेचीदा 
होती है | प्रकृति ने इस वात का पूरा पवन्ध रक्‍्खा है कि प्रत्येक आला अपना 
काम बड़ी सुगमता से कर सके | अगर आँख या कान की बनावट के खोलकर 
देखा जाय तो. प्रकृति की महत्ता का अनमव हो सकता हैं | यह देहिक आले 
उन्हीं सब आलों के समान हैं जिनका प्रयोग विज्ञान की क्रियाओं में किया जाता 
परन्तु ये देहिक आले मस्तिष्क से स्नायुओं-द्वारा मिले रहते हैं ओर जो कुछ 
असर इन पर पड़ता है वह स्नायुओं-दारा मस्तिष्क में पहुँचता है। निर्विकल्यक 
ज्ञान मस्तिष्क में प्राम होता हे | हम अपनो आँखों से देखते हैं परन्तु आँख 
केवल एक आला हे जिसके द्वारा ज्योति का असर हमारे मस्तिष्क में पहुँचता 
| वास्तव में देखने का काम हमारा मस्तिष्क करता हे | इसी प्रकार अन्य 
इन्द्रियों रूपी द्वार से मस्तिष्क अनुभव करता है ओर निर्विकल्पक ज्ञान प्राप्त 
करता है | इससे यह न समझ लेना चाहिए कि आले अर्थात्‌ इन्द्रियाँ कोई 
पुख्य काम नहीं कैरते | इन्द्रियों का महत्व तभी अनुभव किया जा सकता है 
व काई इन्द्रिय दूषित हो जाती है। एक इन्द्रिय के दूषित होते ही अनुभव 
श्रोर ज्ञान प्राम करने का एक द्वार तुरन्त बन्द हो जाता है ओर उस ओर से 
फाऊ ४ 
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पेसार अन्चकारमय हो जाता है | मस्तिष्क में भी दोष होने से वही आपत्ति 
उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए इन दोनों अज्ञों का कार्यक्रम 
ठीक चलना चाहिए | 
निर्विकल्यक प्रत्यक्ष ज्ञान ठीक हुए बिना सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान कमी" 
औक नहीं होगा | सविकल्पक ज्ञान कहाँ तक होगा वह उन सब भावों और 
ग्रनुभवों पर निर्मर है जो हमारे मन में उपस्थित हैं | जितने अधिक विचार हम 
काम में ला सकेंगे उतना ही अधिक सविकल्पक ज्ञान ग्रात होगा | हम य 
चुके हैं कि सविकल्पक ज्ञान होने में निर्विकल्पक का विवरण होता है | परन्तु 
जिस समय सविकल्पक ज्ञान होता है उस समय हम उन सब अनुभवों का, जिनकी 
तहायता से हम निर्विकल्पक का विवरण कर सकते हैं, पुनरनुभव नहीं करते | 
हमें वस्तुओं का अखिल ज्ञान होता है, किन्तु जब हम उनकी व्याख्या करने 
ब्रैठते हैं केवल तभी उनके सब भागों को प्रथक बता सकते हैं| हमारा अखिल 
जशञान अन्तर्गत रहता है, परन्तु इच्छा करने पर हम उसके प्रत्येक भाग को स्पष्ट 
करके फेला सकते हैं | 
उदाहरणार्थ मान लीजिए कि आपके सामने कगोरा भर कर दूबव रखा 

हुआ है। जो वस्तु (दूध का कठोरा) आपके सामने रक्खी है उसे देखते ही 
आप यह सविकल्पक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि वह दध का कयेरा है। आपने 
केवल उस वस्तु को देखा है | आँख से पूरा अनुभव किया है परन्तु जो ज्ञ 
उस बसु के बारे सें, अथात्‌ उसका दूध का कठोरा होना, आपने प्राप्त किया 
उसमें बहुत-सी बातें अन्तभूत हैं जिनका अ्नुमव आपने उस सम्ध दृष्टि-द्वारा 
नहीं किया | उन सब बातों को काम में लाकर ओर विवरण करके मन ने तुरन्त 
निश्चय कर दिया कि वह दूध का कयोरा हैं। आप ये दूसरी बातें [दूध का 
पानी रूप होना, श्वेत रज्ध होना, कठोरे का कद होना, दूध में ओर दूसरे द्रव 
पदार्थों में अन्तर होना, इस शक्ल की वस्तु का कयेरा होना इत्यादि | इन्द्रियों- 
द्वारा प्ले अनुभव कर चुके हैं ओर ये सब बातें आपके मन में उपस्थित हैं | 

पक्के मन ने इनका प्रयोग किया ओर निश्चय किया कि वह दूध भरा कणेरा 

| जब उसे देखते ही एकदम आप दूध का कणोरा कह देते हैं तो आपके 
मन में उस वर का अखिल ज्ञान जो कि अंतर्गत होता है स्पष्ट हो जाता है | 
वहसब अवु भव जिनके कारण यह निश्चय होता है कि यह दूध का कयोरा है उस 
अखिल ज्ञान में अन्तभंत रहते हैं। जब आपसे व्याख्या करने को कहा जाता 
तब आप उन सब लक्षणों ओर अनुभवों का वर्णन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं | 
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मनुष्य ज्यों ज्यों सविकल्पक पत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता जाता हैत्यों त्यों 
वह अपनी परिस्थिति को अधिक समझता जाता हैं। वह वस्तुओं को पहचानने 
» लगता हैं और एक वस्तु का दूसरे से भेद मी करने लगता है। बालक अपने 
"माता-पिता को पहचानने लगता है| जानवरों को एकदम देखकर बता सकता 
है। कुत्ते के बिल्ली से प्रथत जानवर मानता हैं| अपने पिता ओर दूसरे पुरुषों 
में अन्तर जानता हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इन सब वस्तुओं के बारे 
में, जिन्हें वह पहचान लेता है, वह सब कुछ जानता हो | अगर उससे उनकी 
व्याख्या करने को कहा जाय तो वह न कर सकेगा । कुत्ते को वह पहचानता 
ह--परन्तु यदि उससे कुत्ते की परिभाषा करने को कहा जाय तो वह न कर 
सक्रेगा | वह कुत्ते के सब लक्षणों को स्पष्ट रीति से नहीं जानता | वह धोौरे धीरे 
लक्षणों का भी ज्ञान ग्राम करता है| उसके मन में कुत्ते के बारे में जो लक्षण 
जानने चाहिए. उनका समूह एकत्रित हो जाता है । जब किसी वस्तु के बारे में 
मन में भावों की सम्पन्नता हो जाती है तब उस वस्तु के बारे में पूण ज्ञान हो- 
जाता है | किसी वस्तु के इस सम्पूर्ण ज्ञान को सामान्य प्रत्यय कहते हैं। यह 
शब्द विशेष कर प्रत्याह्मत भावों के लिए प्रयोग किया जाता है| यदि कोई 
व्यक्ति सत्य” क्या है इसे पूर्ण रीति से जानता हैं और उसकी परिभाषा कर 
सकता है तो हम कहेंगे कि उसके मन में सत्य” शब्द का सामान्य प्रत्यय है, 
(कुत्ता! शब्द का भी सामान्य प्रत्ययः हो सकता है, परन्तु इस शब्द का प्रयोग 
विशेषकर प्रत्यौहत मावों के लिए ही करना चाहिए। 
सामान्य प्रत्यय के उत्पन्न होने के लिए विचारों का होना आवश्यक है | 
परन्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए. भी कुछु सरल विचार तो मन में 
होने ही चाहिए | विचारों को झून्‍्यता से काम नहीं चल सकता। किसी वस्तु 
के जब हम अनुभव करते हैं तो उस अनुभव से कुछ विचार अवश्य उत्तन्न होते 
हैं। इन्हीं विचारों की सहायता से हस उस वस्तु के दसरी बार देखते ही पहचान 
लेते हैं | परन्तु, जेसा हम पह आये हैं, पहचानते हचानते समय सन इन सब 
विचारों के काम सें नहीं लाता ओर उस अनुभव की पूरी व्याख्या नहीं करता | 
बालक कुत्ते को पहचान लेता है, पर जैसा हम कह चुके हैं, उसकी परिभाषा नहीं 
कर सकता | कुत्ते का सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान उसे अवश्य है पर वह उस ज्ञान 
का विश्लेषण करने में असमर्थ है | बालक बहुत-सी वस्तुओं के पहचानता है | 
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परन्तु उन वल्लुओं के बारे में वह अधिक नहीं जानता | बहुत-सी वस्तुओं और 
भावों के बारे में बालकों की स्थिति भी बड़ों जैसी होती है। ऐसी कितनी बस्तुएँ 
होती हैं जिन्हें वे काम में लाते हैं, परन्तु उनका उन्हें सविकल्पक ज्ञान ही होता 
है| वे अपने ज्ञान का विश्लेषण नहीं कर सकते | हम अपने घर की सीढ़ी पर- 
प्रतिदिन चढ़ते-उतरते हैं, घड़ी में समय देखते हैं, कमरे में रहते हैं। परन्ठ यदि 
हमसे पूछा जाय कि सीढ़ियाँ कितनी हैं अथवा घड़ी की चौड़ाई कितनी है, 
या उसकी सुई की ठीक लम्बाई क्‍या है, अथवा कमरे के फर्श में कितने पत्थर 
हैं तो हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते | हमने इन बातों पर ध्यान नहीं 
दिया | वस्तुओं का सविकल्पक ज्ञान है, उनका प्रयाग करते हैं, किन्तु कोई प्रसज्ध 
ऐसा नहीं पड़ा जिससे उन वस्तुओं के बारे में अधिक बातें जानने अथवा देखने 
की आवश्यकता पड़ी हो | अगर सीढ़ी टूट जाय, या फर्श में पत्थर लगवाने पढ़ें 
ते हम सब बातों का निरूपण करेंगे | बिना किसी प्रसद्ध ओर अमिप्राय के कोई 
किसी वस्तु का निरीक्षण नहीं करता | निरीक्षण करने में उन विचारों की सहा- 
यता से जो मन में हैं वस्तु का विश्लेषण करना पड़ता है। निरीक्षण के लिए 
विचार और प्रसक्ष दोनों आवश्यक हैं। जब अधिक अवस्थावालों की ऐसी 
स्थिति होती है तो बालकों का कहना ही क्‍या है? किसी वालक के सामने अगर 
केई यंत्र रख दिया जाय ओर कहा जाय कि इसे देखो तो वह क्या करेगा ? यदि 
उसमें कोई श्राकर्षक वात हुई तो कदाचित्‌ कुतृहल ज़ोर कर आवे और वह 
थाड़ी देर उस पर ध्यान दे। परन्तु अभिप्रायः बिना वह किस पर ध्यान देगा 
ओर क्या करेगा--यह नहीं कहा जा सकता। अगर अभिप्राझ होगा तो उसे 
सिद्ध करने का प्रयज्ञ करेगा | इस काये के करने के लिए उसे विचारों की आव- 
श्यकता पड़ेगी | उनके बिना वह विश्लेषण नहीं कर सकेगा | 

बालकों के विज्ञान ओर प्रकृति-निरीक्षण सिखाने में निरीक्षण का प्रयोग 
किया जाता है | अध्यापक के यह बात जाननी चाहिए कि बिना किसी उद्देश्य 
के निरीक्षण नहीं हो सकता | मान लीजिए. कि वह मेंढक के बारे में बालकों के 
कुछ सिखाना चाहता है। तो केवल मेढक वालकों के सामने रखकर यह कह 
देना कि इसे देखो, पर्याप्त न होगा | जब तक वह बालक के मन में केई अभि- 
प्राय न उपस्थित करेगा तब तक काम न चलेगा। अगर बालूकों के सामने इस 
प्रकार के अभिप्रायरूपी प्रश्न प्रकट किये जायें कि यह जानवर केसे चलता है, 
कहाँ से भोजन पाता है, किस प्रकार भोजन खाता है, तो इन प्रश्नों का उत्तर 
डढने के लिए. बालक उस जानवर का निरीक्षण करेगा। बिना अभिप्राय के 
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केवल समय नप्द होगा और बालक न कुछ देखेंगे न समकेंगे | अभिप्राव के 
साथ साथ कुछ सरल विचारों का होना भी आवश्यक ह६। खाना क्या ई, चेलेना 
किसे कहते हैं, लम्बाई का क्या अर्थ है, रंग किस किस प्रकार के दोते इत्यादि 
' सरल विचारों का उसे ज्ञान होना चाहिए! निरीक्षण-हारा वहां सरल वचार 
और स्पष्ट तथा साफ हो जाते हैं ओर बालक उनका पूरा जान सास कर 
लेता दे | 


८--अवधान ओर रुचि 
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किसी वस्तु का सविकल्पक प्रतक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन उस वस्तु 
का किसी न किसी रीति से अनुभव करता है और उपस्थित विचारों की सहायता 
से उसका विवरण करता है | बालक गेंद के देखता है ओर तुरन्त उसे पहिचान 
लेता है क्योंकि उसे उस वस्तु का सविकल्पक ज्ञान प्राप्त है। देखना ओर पहिं- 
चानना दोनों तुरन्त ही हो जाते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि सविकल्पक 
ज्ञान प्राप्त करने में कुछु मी समय नहीं लगता | समय कम अवश्य लगता है 
परन्तु यह समझना कि वह थोड़ा समय झून्य के बराबर है, ठीक न होगा | जे 
वस्तु आँखों के सम्मुख आती है उसे पहिचानने के लिए. मन के उसे अपने 
सम्मुख थाड़ी-सी देर रखना अवश्य पड़ता है। जिसे हम तत्काल पहिचानना 
कहते हैं उसमें भी कुछु समय लगता अवश्य है। आँखों के देखने में समय लगता' 
है। वस्तुएँ हमारे सम्मुख इस तेज़ी से लाई और हटाई जा सकती हैं कि 
जिसमें हम उन्हें पहिचान न सके क्‍योंकि आँख के देखने ओर रन को पहि- 
चानने में जितना समय लगता है उतना हमें नहीं मिल पाता | पूर्ण रीति से 
सविकल्पक प्रयक्ष ज्ञान होने के लिए यह आवश्यक है कि ऐन्द्रिक अनुभव के 
समभने ओर विवरण करने के लिए मन के थाड़ा समय दिया जाय | मन की 
इस क्रिया, अर्थात्‌ किसी अनुभव के मन के सामने कुछ समय तक उपस्थित 
रखने, के अवधान कहते हैं | किसी वस्तु अथवा विचार पर जब हम ध्यान देते 
हैं तो उसे मन के सम्मुख उपस्थित रखने का प्रयत्न करते हैं। विशेष करफे अव- 
धान का प्रयोग हम उन्हीं अवसरों पर करते हैं जब ध्यान देने का कार्य कुछु 
अधिक समय तक जारी रहता है | है 

अवधान के हम एक दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं | वर्तमान काल 
में मनाविज्ञानवेत्ताओं ने अवधान का इसी दृष्टि से देखा है। वे कहते हैं कि . 
अवधान चेतना की एक चुनने की क्रिया है। उन भावों और विचारों इत्यादि 
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में से, जो चेतना में उपस्थित रहते हैं, मन अपने सम्मुख रखने के लिए हर 
समय कुछ को चुन लेता हैं। इन्हीं चुने हुए भावों पर मन ध्यान देता है दसरों 
पर नहीं | हम चेतना-यवाह के बारे में पहले कुछ बिचार प्रकट कर चुके 
' नदी के प्रवाह की तरह हर समय हमारे मन में भाव, विचार और नाना प्रकार 
के अनुभवों का प्रभाव वहा करता हैं। हमारी चेतनता की दरा यें यह बरावर 
जारी रहता है| कुछ मनात्र त्तवा विशेष रूप से ध्यान में प्रत्यक्ष रहती हैं और 
शेप पच्छुन्न रहती हैं | परन्तु बद्ाव जारी रहता है और जो मनाद्रत्त अभी ध्यान 
में प्रत्यक्ष है वह थोड़ी देर में ध्यान से हट जाती है और जो प्रच्छुन्न रहती हैं उनमें 
से कुछ च्यान में आ जाती हैं | चेतना-प्रवाद अनवच्छिन्न रूप ने जारी रहता हैं । 
मन यह निश्चित करता हूं कि कोई मनात्रत्ति कितनी देर तक ध्यान में रहेगी 
अथवा कौन-सी मनोद्ृत्ति प्रत्यक्ष रूप ने ध्यान में रहेंगी और कोन-सी प्रच्छुन्न 
रूप से | चेतना-पवाह् एक प्रकार से मन के अधीन है | मन के चेतना-प्रवाह में 
से कुछ व्त्तियों के चुनने ओर उनके ध्यान में रखने की क्रिया का नास 
अवधान हैं | मान लीजिए कि जाड़े के दिनों में हम धूप में कुरती डालकर 
प्रेमचन्द के एक उपन्यास के पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक मेज़ रक्खो हैं जिस 
पर एक घड़ी टिकटिक कर रही हैं। हमारे हाथ में एक पेन्सिल है, इत्यादि 
इत्यादि | जिस समय हम बेठें पढ़ते है उस समय घड़ी बराबर टिकटिक करती 
है, उसकी आवाज़ कान में पड़ती है, सूथ की गरमी देह पर असर करती है आर 
शरीर गरमाहट का अनुभव करता है, शरीर के कुरसी को मुलायम गदही की 
मुलायनियत का अनुभव होता है, किताब हाथ में 6 उसका बोक भी दह्ाथ के 
ज्ञात होता है, कहानी ओर जो विचार पुस्तक में मन में पहुँचते रहते हैं | 
हम एक साथ ये ओर इसी तरह के बहत-से अनुभव करते रददते हैं| अगर कोई 
पढ़ने के समय की पूरी चेतना का विश्लेपण करे तो उसे प्रतीत होगा कि ये सब 
बातें और और भी अनेक बातें, जिनका हमने वर्णन नहीं किया, मिलकर हमारी 
उस समय की चेतना को बनाती हैं | हमारा ध्यान चेतना की इन समस्त बातों 
में से केवल कहानी पर ही रहता हं। दूसरी वातों का अनुभव होता रहता है 
परन्तु वे हमारे ध्यान में नहीं रहतीं। यह कहना ठीक न होगा कि हम दूसरी 
बातों का अनुभव करते ही नहीं | हम अनुभव सब बातों का करते हैं प्रन्‍्तु हमारे 
ध्यान के केन्द्र में केवल कहानी ही रहती है | यदि एकाएक ऐेसा हो कि केाई बात 
जो कि हम अनुभव कर रहे हें बदल जाय--मान लीजिए कि कुर्सी टूट जाय, 
या घड़ी का टिकटिक शब्द बन्द हो जाय, या बादल सूर्य को ढक ले 
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ओर वर्षा होने लगे तो हमके स्थिति का अन्तर तुरन्त ज्ञात हो जायगा | हमारा 
ध्यान उधर चला जायगा। अनुभवों के समूह के उस भाग का अथवा चेतन 
के उस अछू के जो कि यगच्छन्न रहता है बथा न समझना चाहिए | वह सन ६ 
ऊपर असर अवश्य करता है ओर हमारा ध्यान किघर से किधर दोड़ेगा इर, 
बात के निश्चय करता हैं| चेतना का दसरा अ्रद्ष जो हमारे ध्यान में है वह 
कब तक हमारे ध्यान में रहेगा ओर कितनी बातें एक समय हमारे ध्यान में रह 
सकती हैं इन सब बातों पर आगे चलकर विचार करेगे। कहानी पर हमारा 
ध्यान रहता है परन्तु कमी कभी उससे भागता भी है, फिर मन कहानी के 
रोचक पाकर ध्यान के उस ओर ले आता है। यह बात भी जानने योग्य है कि 
मन कितनी देर तक एक बात पर स्थिर रूप से ध्यान दे सकता है और कितनी 
देर वाद उससे उचट जाता है| इन सब बातों के जानने के लिए बहुत-से प्रयोग 
किये गये हैं जिनसे इससे सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी वातों का पता चलता 
हू | हम इन प्रयोगों से प्राप्त केवल थोड़े से ही परिणामों पर विचार करेंगे | 
(१) अवधान का विस्तार--“कितनी वातें ध्यान में एक समय रक्‍्खी 
जा सकती हैं?” इस बात के जानने के लिए अनेक वैज्ञानिक क्रियाएँ की गई हैं | 
ध्यान देनेवाले के सामने बिन्दियाँ, लकीरें, गोलियाँ इत्यादि थोड़े से समय के 
लिए जो कि ६० सेकिंड से लेकर है सेकिंड होता हैं रक्खे जाते हैं ओर यह 
पता लगाया जाता हें कि वह एक, दो या कितनी वस्तुएं एकदम अथात्‌ एक 
ही समय में ध्यान में रख सकता है। साधारण विश्वास यह है कि केवल एक 
समय में एक ही वस्तु ध्यान में रक्खी जा सकती हैं| अगर कई गँद सामने रख 
दी जाये तो एक ही गेंद एक समय में ध्यान में रहेगी | परन्तु ऐसा नहीं है। 
क्रियाओं से यह पता चला है कि ध्यान में एक समय में & या ५ वस्तुएँ 
रक्‍्खी जा सकती हैं | ५ जुदे जुदे अक्षर जैसे क, प, ड, स, अ एकदम आँख 
के सामने आते एक ही समय पहिचाने जा सकते हैं। वस्तुओं के बारे में एक 
बात ओर जाननी आवश्यक है | कुछ वस्तुएँ जेसे अन्षर, ब्रिन्दी, लकीर इत्यादि 
सरल बस्तुएँ हैं, परन्तु कुछ वस्तुँ जैसे शब्द, रेखा-गणित की शक्लें, घर 
इत्यादि मिश्रित वस्तुएं हैं | घर एक अखिल वस्तु हैं, त्रिकोण भी ऐसा ही 
है| इनके प्थक्‌ एथद भाग किये जा सकते हैं और इनका «विश्लेषण और 
सरल वस्तुओं में किया जा सकता है। अवधान के सम्बन्ध में जो प्रयोग 
किये गये हैं उनमें यदि कई सरल वस्तुओं के मिश्रण से बननेवाली वस्तुओं का 
प्रयोग किया जाय तो भी वही नतीजा निकलता है। पाँच अक्षर जैसे ध्यान में 
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रक्खे जा सकते हैं वैसे ही पाँच शब्द भी। कारण यह है कि मन तो वस्तु 
के अखिल रूप से ही सविकल्पक यत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता ह | हे 
(२) अवधान का विज्षेप--अब प्रश्न वह हे कि ध्यान कितने कितने 


् 


समय के उपरान्त भज्ग होता है | यह वात सोचने योग्य है कि जब हम किसी वस्ठ 
पर ध्यान देते हैं तो कितने समय तक हमारा ध्यान विना विक्षेप के उस वस्ठ 
पर डटा रहता है। यह कहा जाता है कि अगर हम किसी काम में ध्यानमग्न ही 
जाये तो घंटों हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है | इससे यदि अगर बह समक्का 
जाय कि हम इतनी देर तक उस काम के! बिना थके कर सकते हैं अथवा 
व्यवसाय की सहायता से उस काम में लगे रहते हैं और दूसरी बातों के अपने 
ध्यान से दूर रखने का ग्रवत्न करते हैं तो ठोक है। परन्वु यदि इसके यद अर्थ 
लगाये जायें कि हमारा ध्यान घंटों तक भक्ञ नहीं होता अर्थात्‌ चेतना का कोई 
दूसरा अज्ज ध्यान के केन्द्र में नहीं आने पाता तो यह ठीक न होगा। हमारा 
ध्यान थोड़े थोड़े समय के बाद उचट जाता है और फिर उसी वस्तु पर खींच 
लाया जाता है | कभी ध्यान देने में व्यवसाय की आवश्यकता अ्रधिक होती हैं 
ओर कभी कम | । 

किसी वस्तु पर ध्यान बराबर कितनी देर तक लगा रह सकता हैं इसके 
जानने के लिए मी क्रियाएँ की गई हैं। यदि एक घड़ी ली जाब और कान के 
पास रक्खी जाय तो टिकटिक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। घड़ी थोड़ी 
दूर रकक्‍्खी जाय तो मी सुनाई देगी । धीरे धीरे दूर बढ़ाई जाय 
तो वह इतनी दूरे पहुँचाई जा सकती हैं जहाँ से विलकुल न सुनाई दे। अब एक 
घड़ी को लीजिए. और उसे ठीक इतनी दूरी पर रखिए कि जहाँ से पूरा ध्यान 
देने से तो सुनाई दे पर यदि उस जगह से तनिक भी दूर रख दी जाय तो न 
सुनाई दे | क्रिया करते समय आगे पीछे हटाकर ऐसी ठीक जगह का पता लग 
सकता है | हर विपयी (व्यक्ति जिस पर क्रिया की जा रही हो) के लिए दूरी 
अलग अलग होगी | विपयी के ठीक स्थान पर बिठाकर ओर घड़ी के उचित 
स्थान पर रखकर उससे कहना चाहिए कि ध्यान से घड़ी की टिकटिक को सुनो । 
वह ध्यान से सुनेगा ओर ध्यान के टिकटिक की आवाज़ पर लगाये रहेगा। 
थोड़े थोड़े समय के. उपरान्त वह यह अनुभव करेगा कि आवाज़ लुम हो जाती है 
परन्तु फिर ध्यान देने से सुनाई देती है। जब तक आवाज़ (टिकटिक) छुनाई 
देती है उस समय तक समझना चाहिए कि अवधान में विक्षेप नहीं पड़ा | यदि 


विधयी से कहा जाय कि जिस समय ध्वनि लोप हो उसी समय उँगली उठ दै 
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तो यह घड़ी देखकर पता लग सकता है कि कितने समय में अ्रवधान में विक्षेप 
हुआ | क्रियाओं द्वारा ऐसा मालूम किया गया है कि साधारणतया हर ५ या ६ 
सेकंड के उपरान्त अवधान में विक्षेप होता है| विक्लेप होने का सबसे कम समय 
३ सेकंड ओर सबसे अधिक समय २५ सेकंड पाया गया है | यह क्रिया केवल 
ऐसे कमरे में, जहाँ सम्पूर्ण शान्ति हो, की जा सकती है | अगर विषयी बहरा है 
या कम सुनता है तो दूसरे प्रकार के प्रयोगों से अवधान के विक्लेप का पता लग 
सकता है| उपर लिखा प्रयोग दूसरे प्रयोगों से सरल है इसलिए बताया गया है। 

(३ ) इस बात का पता लगाने की भी चेश की गई है कि एक व्यंक्ति 
कितने कार्मों को एक ही समय में ध्ययन से कर सकता है | कुछ लोग यह कहते 
हैं कि वे बिना ध्यान वटे दो तीन काम एक साथ कर सकते हैं | ध्यान देने के 
अर्थ पर उन्होंने एक साधारण प्रयोग से पूरा विचार नहीं किया | इस बात के 
जानने के लिए निम्नलिखित क्रिया को जाती है। विपयी से कहा जाता है कि 
अक्षरों को ? मिनट तक लगातार लिखो | “अ, आ, इ, ई से आरम्म करके. 
पूरी पूरी वर्णमाला ज्ञ तक लिख डालो, समाप्त होने पर फिर अ से आरम्भ करो 
ओर आगे चलते चले जाओ |” यह लिखने का कास एक मिनट तक लगातार 
कराया जाता है ओर अन्त में जितने अक्षर विपयी लिख पाता है वह गिन लिये 
जाते हैं | इसके उपरान्त उससे कहा जाता हैं कि १, २, ३, ४. ..इत्यादि अड्डों 
को ध्यान में रक्खो | हर अड्ढ में ३ जोड़ो और जो उत्तर आवे उसे ज़ोर ज़ोर 
से बोलते चलो | वह ४, ७, १०. ..वोलता चलता हैं | यह कार्य १ मिनट तक 
कराया जाता है ओर उसके कुल उत्तर गिन लिये जाते हैं | झे दोनों क्रियाएं 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ करा लेने के उपरान्त उससे कहा जाता है कि इन दोनों क्रियाओं 
की एक साथ १ मिनथ तक करो (अक्षर लिखो ओर जोड़कर अड्ढ बोलो) । ऐसा 
कराने में यह पाया जाता है कि दोनों कार्य ख़राब हो जाते हैं ओर जितना कुल 
काम पहली रीति से हो सका था उतना कभी नहीं हो पाता | बात यह होती 
है कि इन दो कार्यों को एक साथ करने में ध्यान एक कार्य से दूसरे पर कूदता है 
ओर फिर लौटता है | ध्यान का दोलन होने लगता है। जिस कार्य की ओर वह 
दोड़ता हैं उसे विपयी अधिक कर डालता है ओर जिससे ध्यान हटता है उसी में 
कमी पढ़ जाती है | इस सम्बन्ध में दो एक बातें और विचार करने योग्य हैं। 
एक तो यह कि जब हम दो काम एक साथ करते हैं तो उनमें से प्रायः एक ऐसा 
होता है जो कि यंत्रवत्‌ होता है श्रोर उसमें हमें ध्यान नहीं देना पड़ता। यह देखा- 
गया है कि बुनते समय एक स्री साथ साथ अपने बालक को मौखिक रीति से 
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पढ़ा भी सकती है | बुनने में ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती केवल पढ़ाने में 
पड़ती है| बुनने का काम उसके लिए यंत्रवत्‌ हो गया है | हाँ, अगर कहीं 
नने में अशुद्धि हो जाय या एन्दे छोटे बड़े करने हों तो उधर ध्यान देना 
डेंगा | बाइसिकल चलाना ओर साथ में वाद-विवाद करना इसी प्रकार एक 
साथ हो सकते हैं | दूसरी बात यह है कि अम्यास का भी प्रभाव पड़ता है। सुना 
जाता है कि कुछ प्रतिभाशाली मनुष्य ऐसे हुए हैं जो दो तीन पत्र एकदम लिखा 
सकते थे | इसका कारण यह नहीं है कि वे दोनों में एक साथ ध्यान दे सकते 
हों | ऐसी अवस्थाओं में ध्यान का दोलन एक काम से दूसरे काम पर जल्दी 
जल्दी कराया जाता है | धीरे घीरे इस वात की आदत डाल ली जा सकती हैं कि 
ध्यान के बिना प्रयास के जल्दी जल्दी दोलन कराया जा सके | कुछ व्यक्तियों के 
लिए. ऐसी आदत डालना बड़ा कठिन हैं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे 
अभ्यास कर लेते हैं | 
अवधान के प्रतिबन्ध--हम कह चुके हैं कि अवधान चेतना-य्वाह में 
से कुछ बृत्तियों के चुनने की क्रिया है। हमारा मन उस प्रवाह में से कुछ बातों 
के चुन लेता है और हम उन पर ध्यान देने लगते हैं | हमारे मन में यह चुनने 
की शक्ति है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, परन्तु प्रश्न वह सामने आता हू कि 
मन कुछ इत्तियों को तो चुनता है और उन्हें ध्यान में लाता है पर दूसरी इत्तियों 
को वह नहीं चुनता | यह जानने योग्य बात हैं कि उसका प्रयोजन किन बातों पर 
निर्मर है | चुनाव नियमानुसार ही होना चाहिए, क्‍योंकि मन की कोई क्रिया 
ऐसी नहीं है जो बिना किसी नियम के होती हो | यह बात ओर याद रखनी 
चाहिए. कि मन की यह क्रिया (ध्यान देने की) प्रायः उसको ही इच्छा पर 
निर्भर है। हाँ, कमी कभी यह भी होता है कि कुछ वस्तुएं ओर दृत्तियाँ अपने 
के उसके ध्यान में ज़बरदस्ती भी घुसा देती हैं | 
पहले हम मन के प्रयोचन के बारे में विचार करेंगे | चुनने में मन का 
क्या अमिप्राय होता है | मन को किसी ओर चलानेवाली वस्तु प्राकृतिक परर्मृत्ति 
हैं | जिन्न ओर प्रच्ृत्ति ले जाती है उसी ओर मन के जाना पड़ता है | जब॒ तक 
मनुष्य का मनोविकास नहीं होता तब तक सरल प्रवृत्तियाँ ही उसके मन पर 
अधिकार रखती हैं ओर उसे मार्ग बताती हैं | जैसा हम देख चुके हैं, पशु केवल 
प्रतत्तियों ही के बल पर चलते हैं ओर उससे ऊपर उनका मनोविकास नहीं 
होता | आरम्म में जब तक परिस्थिति का प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ता उसका 
व्यवहार भी उच्च श्रेणी का नहीं होता-। प्राकृतिक प्रवृत्ति ही मनुष्य के मन के 
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बह बल प्रदान करती है जितके कारण वह ख़ास वस्तुओं पर ध्यान देता है और 
उनके साथ उक्त व्यवहार करता है| प्राकृतिक प्रवृत्ति की परिमाषा से ही विदित 
होता हैं कि बह प्राणी के मन के कुछ ख़ास वस्तुओं पर ध्यान देने के लिए 
बाध्य करती है| इसी कारण बहुत-सी वस्त॒ुएँ ऐसी हैं जिनको देखते ही या ओर 
किसी प्रकार अतभव करते ही हम उन पर ध्यान देने लगते हैं | एक छोटे से 
गाल गेंद के! देखकर बिल्ली उसकी ओर आकर्षित होती है, उसे ध्यान से देखती 
है और हिलाती है | उसमें यह प्राकृतिक प्रदृत्ति हैं कि चलती हुई वस्ठ, जिसका 
बह शिकार करके भोजन पा सकती है, उसके ध्यान के आकर्षित करे और वह 
उसकी ओर दोडे | यह अवधान का एक बड़ा सरल रूप है | बालक के व्यवहार 
को देखने ते भी यह पता चलेगा कि प्राकृतिक प्रद्वत्ति उसके मन के कुछ वस्तुओं 
पर ध्यान देने के लिए. बाध्य करतो है | नन्‍्हा बच्चा दूध की बोतल और 
स्तन की ओर बहुत ध्यान देता है क्योंकि ये उसकी भूख के शांत करने की चाह 
के पूरी करने में सहायता देते हैं फिर वह अपने चारों और चलते-फिरते लोगों 
की ओर ध्यान देता है क्योंकि ये उसकी अन्य चाहों के पूरी करते हैं| उसकी 
चाह उसकी पवृत्तियों से ही उत्पन्न होती है | बड़े होने के उपरान्त लड़का उन 
वस्तुओं पर ध्यान देता है जो उसके स्थायी भावों से सम्बन्ध रखती हैं। अब वे 
बातें जे उसके घर, उसके स्कूल, उसके खेल इत्यादि से सम्बन्ध रखती हैं, 
उसका ध्यान आकर्षित करती हैं | इस प्रकार पहले तो मन के ध्यान देने के 
लिए ग्रयोचन करने में प्राकृतिक प्रद्वत्तियाँ रास्ता दिखलाती हैं ओर फिर 
स्थायी भाव | ४; 

बालक के खेल की और युवक के रोचक वस्तुओं पर ध्यान देने में 


[&- 


कुछ साचना नहीं पड़ता | मन त्रिना कुछ प्रयल् किये हुए हो उनकी ओर आक- 
पिंत होकर ध्यान देने लगता है। बिना व्यवसाय के ही हम इस पका का 
ध्यान देने लगते हैं। इसलिए इसके अनैब्छिक अवधान कहेंगे। बिना 
व्यवसाय के जे ध्यान दिया जाता है उसमें मन के केई प्रयास नहीं करना 
पड़ता | इसलिए उसके किसी प्रकार की थकान नहीं होती ओर न किसी मान- 
सिंक शक्ति का व्यय ही होता है। अनेच्छिक अवधान उन सत्र बस्ताओं के दिया 
जाता है जे। कि हमारी अपरोक्ष रुचि की हों | धर के लोगों:पर ध्यान देने में 
अथवा अपनी रुचि के अनुकूल वस्तुओं के बारे में सोचने से मानसिक थकावट 
नहीं होती | परन्तु जब हमें उन वस्तुओं ओर विचारों की ओर ध्यान देना पड़ता 
है जो हमारी रुचि के अनुकूल नहीं हैं, जैसे कि बालक के लिए. गणित के प्रश्न 


तगाना, अथवा पाठ के याद करना, अथवा कोई लेख लिखना इत्यादि, तब हमें 
ग़नसिक थकावट होती है | मन बिना मानसिक थकावटठ के अपने के उस कार्य में 
लये या लगाये नहीं रख सकता | मन का व्यवसाय का प्रा प्रयोग करना पडता 
4 ऐसा ध्यान जे। कि सप्रयास होता है उसे ऐच्छिक अवधान कहेंगे | वहुत- 
जीवनोपयोगी कार्या में मनुष्य के इस अवधान का काम में लाना पड़ता है नहीं 
तो जीवन में सफलता नहीं प्रात्त हो सकती | हाँ, यह श्रवश्य है कि जितने उत्तम 
ध्थायी भाव मनुष्य में शिक्षा-द्वारा उत्पन्न हो गये होंगे उतना ही अधिक वह 
जीवन के कतंव्यों में अनेच्छिक अवधान दे सकेगा और उसे अपने मन के 
थकाना न पड़ेगा | स्थायी भाव उत्पन्न हो जाने के कारण ध्यान देने के लिए 
प्रयास की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती | मनुष्य में धीरे धीरे शिक्षा का यह 
प्रभाव पड़ता जाता है कि ऐच्छिक ध्यान देने के अवसर उसके सामने आते हैं | 
हम अ्रमी तक जिस श्रवधान के वारे में विचार कर आये हैं वह विषयीगत 
है | विषयी के मन में जो प्राकृतिक अथवा अर्जित य्रद्ृत्तिवाँ (जैसे स्थायी भाव) 
हैं, उन्हीं के कारण उसका मन वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है ओर उसे 
ध्यान देना पड़ता है | विषयीगत अवधान का कारण मनोवृत्तियाँ होती हैं और 
ध्यान देना या न देना मन के अधीन होता है | अधिकतर तो अवधान विपयीगत 
ही होता है। परन्तु कमी कभी विषयात्मक अवधान भी होता हे | कुछ वस्लुएँ 
जिनमें कि भौतिक शक्ति वहुत प्रवल होती है अपने के हमारे ध्यान में ज़बरदस्ती 
ले आती हैं| ऐसी वस्तु जिसमें से बड़ी तीव्र ज्योति निकल रही हो, अथवा 
जिसमें कोई कड्ढी गन्ध हो, अथवा ज़ोर की ध्वनि हो तो वह हमारे ध्यान के 
शीघ्र आकर्षित कर लेती हैं | हमारी रुचि ऐसी वस्तु को ध्यान में लाना चाहे या 
न लाना चाहे, हमारी प्रवृत्तियाँ उस ओर ध्यान देना चाहें अथवा न चाहें, तो 
भी उपयुक्त प्रकार की वस्तु केवल अपनी प्रबलता के कारण अपने के विपयी के 
ध्यान में डाल देती है। कोई आश्चर्यजनक नई बात हो तो वह हमारे ध्यान में 
तुरन्त आ जाती है। कोई बहुत छोटी या बहुत बड़ी वस्तु हो तो उस पर हम 
व्यान देने लगते हैं | बाज़ार में साधारण चलते फिरते मनुष्यों पर काई ध्यान 
नहीं देता परन्तु यदि एक बोना दिखाई दे जाय या कोई बहुत मोटा पुरुष सामने 
आरा जाय तो हम उस पर अवश्य ध्यान देने लगते हैं। बहुत-से दूकानदार विज्ञापन 
देने में इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं ओर आहकों के आकर्षित कर लेते हैं 
। अब हम अववान ओर रुचि के सम्बन्ध पर विचार करेंगे और यह 
देखेंगे कि इस सम्बन्ध के होने से अध्यापक के अपने कार्य में कहाँ तक सहायता 
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मिल सकती है| अगर हम अपने सब व्यवहारों पर ध्यान दें तो हमें यह प्रतीत 
होगा कि वे अधिकतर ऐसे हैं जिनके करने में हमें रुचि रहती है| कुछ ऐसे भी 
हैं जिनमें हमें रुचि नहीं होती पर हमें वह करने पड़ते हैं। जब हम यह कहते है 
कि हमें किसी काम के करने में रुचि है तो उसका अर्थ यह होता है कि हम विन! 
कोई विशेष प्रयत्न के उस काम में अपने के। लगा सकते हैं | उस काम में अपने 
मन के लगाने में कोई व्यवसाय नहीं करना पड़ता | बच्चा खिलोनों से बड़ी रुचि 
से खेलता है | गानेवाला बाजा बड़ी रुचि से बजाता है। तसवीर खींचनेवाला 
बड़ी रुचि से रंग भरता है। रुचि से बालक, जवान, बूढ़े सभी कुछ न कुछ काम 
कर सकते हैं | हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कान-से कार्य ऐसे हैं 
जिनके करने की हमें रुचि है ओर केान-से ऐसे, जिनमें हमारी रुचि नहीं है| 
रुचि के हम विपय और विषयी दोनों की दृष्टि से देख सकते हैं | बच्चों के ही 
लीजिए. | उनकी एक तो रुचि इन्द्रियविपयक पदार्थों में होती है। कोई नई चम- 
कीली वस्तु हो, कोई मधुर ध्वनि हो, कोई मनारंजक कार्य उनके सामने किया जा 
रहा हो तो बच्चों की रुचि उधर कुक जायगी | बालक की रुचि उत्तेजित करने 
के लिए अध्यापक कभी कमी इस बात का प्रयोग करता है| अध्यापक रंगीन 
चित्र, श्यामपठ पर खिंचे हुए ख़ाकों, हाथ से बनाये हुए नमूनों, आदि यथार्थ 
वस्तुओं का उपयेशगग बालकों की रुचि कुकाने के लिए ही करते हैं। वालक के 
लिए काम रोचक बनाने के अ्रभिप्राय से इंद्रियों के आकर्षित करनेवाले पदार्थों 
का इस प्रकार कभी कभी उपयोग करना तो बुरा नहीं है परन्तु केवल उन्हीं 
पर भरोसा रखकर उनका अत्यधिक उपयोग करने से वालक का स्वभाव बिगड़ 
जाता हैं | जो रुचि इन्द्रिय-विपयक पदार्थां से उत्तेजित की जाती है वह स्थिर 
नहीं होती ओर वालक के अधिक समय तक कार्य में प्रस्तुत नहीं रख सकती | 
यह रुचि बहुत ही क्षणिक होती है क्योंकि यह विषयात्मक होती है | स्थायी रुचि 
वही होगी जे कि विपयीगत हो | हम पीछे कह आये हैं कि उसी व्यवहार में 
प्राणी की सबसे अधिक रुचि होती हैं जे कि प्राकृतिक प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखता 
है और जिसमें वह स्वाभाविक रुचि के कारण दत्तचित होता है। अगर ऐसे 
रोचक काम के साथ किसी दूसरे काम का सम्बन्ध लगा दिया जाता है तो यह 
दूसरा काम भी रुचिकारक हा जाता है। जिन वातों में स्वाभाविक रुचि नहीं 
होती उनके साथ स्वाभाविक रुचिवाली बातों का सम्बन्ध कर देने से उनमें 
भी रुचि उत्पन्न हे जाती हैं ओर यह रुचि भी ऐसी स्वाभाविक हो जाती है जैसे 

कि पहले के काम में | मनुष्य के यदि पशुवत्‌ छोड़ दिया जावे तो उसकी रुचि 
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केवल उन्हीं कार्मों में होगी जे कि प्राकृतिक प्रद्नत्तियों के अधीन हैं | परन्तु धीरे 
धीरे शिक्षा के कारण ओर परिस्थिति का प्रभाव पड़ते पड़ते ग्राकृतिक यत्ृत्तियाँ 
दवकर स्थायी भाव उतन्न हो जाते हैं | इसी प्रकार जो प्राकृतिक पत्रत्तियों के 
साथ स्वाभाविक रुचियाँ होती हैं वह बदलकर स्थायी भावों के साथवाली 
अजित रुचियाँ हो जाती हैं | मनुष्य की सबसे बड़ी दचि आत्मविपयक वातों में 
होती है | कुछ बातें ऐसी होती हैं जे साधारण समय में अरोचक मालूम पडती 
हैं। किन्तु जब इन अरोचक बातों का सम्बन्ध मनुष्य के स्व! (स्वार्थों) से है 
जाता है तब वे भी रुचिकर हो जाती हैं। बहत-से लोग बिना रुचि के किसी 
रोज़गार में लग जाते हैं | कुछु समय तक वह रूखा लगता हैं, परन्तु ज्यों ही 
उनके शव” का सम्बन्ध उससे हो गया त्वों ही उन्हें उसी रोज़गार में बड़ी रुचि 
उत्पन्न हो जाती है | हर समाह में सरकारी गज़य छुपता है| उसमें साधारण 
रीति से हमें रुचि नहीं रहती | पर जब हम स्वयं सरकारी नोकर हो जाने हैं तब 
उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं | बालक से अगर कहा जाय कि रेल का टाइमटेबल 
देखा तो वह कभी रुचिपूवक न देखेगा | परन्त यदि उसे कोई यात्रा करनी होती 
हैं तो वह रुचिपूवक उसका अध्ययन करने लगता है | वालकों के रेल का टाइम- 
टेबल देखना सिखाना बड़ा आवश्यक हैं | इसके लिए सबसे उत्तस रीति यही हैं 
कि भूगोल के पाठ में जहाँ रोचक यात्रा का वर्णन किया जा रहा हो वहाँ उसके 
बालकों के सामने उपस्थित कर दे | 

ऊपर लिखी बातों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि रुचि ओर अवधान का 
बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है | जिस काम में हमें रुचि होती है उसी में हम ध्यान देते 
हैं। जब हम रुचि से ध्यान देते हैं तव हमारे मन के परिश्रम नहीं 
करना पड़ता | जब कभी हम किसी काम में अनेच्छिक ध्यान देते हैं तव यह स्पष्ट 
है कि हमारी रुचि उसमें है | हमारी रुचि किन किन कामों में होती है और 
'किनमें नहीं, अरोचक कामों में किस प्रकार उत्पन्न कराई जा सकती है, इन 
सबका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। यदि अध्यापक चाहता है कि बालक 
ध्यान दें तो उसका यह कर्तव्य है कि काम को बालकों के लिए. रोचक बनावे | 
यदि वह स्वाभाविक रोचकता से हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे 
अजित रोचकता उत्पन्न करने की चेष्टा करनी चादिए | वदय जितनी ही अधिक 
रुचि से काम लेगा उतना ही अधिक अनेच्छिक ध्यान उसे मिल सकेगा | यह 
कहना तो मिथ्या है कि अनैच्छिक ध्यान सदेव मिल सकता हैं| ऐसे अवसर 
अवश्य सामने आते हैं जब कि प्रयास की आवश्यकता पड़ती है | बालक को 
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अपने व्यवसाय के काम में लाना पड़ता है और ऐच्छिक अवधान देना 
पड़ता हैं | 
हसने राचि के महत्व के अधिक माना हैं | वर्तमान काल के शिक्षा- 
शास्त्र में उसका महत्त्व सभी मानते हैं | कोई अध्यापक ऐसा नहीं है जो इस ब्नार्त 
पर ज़ोर न देता हो कि स्कूल के कार्य में वालक के ध्यान देना चाहिए | पर 
वर्तमान काल में साथ ही साथ इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि काम 
मनोरञज्ञक और बालक के लिए रोचक हो | लेग रुचि के इस आदर्श की समा- 
लोचना भी करते हैं ओर कहते हैं कि रुचि का महत्त्व ऊँचा करके मनोविशान- 
वेत्ताओं ने वर्तमान काल के शिक्षा-शासत्र को सरल ही नहीं बल्कि पिलपिला बना 
दिया हैं | रुचि का बखान करके सब कार्य इतना सरल कर दिया गया है कि 
बालक के. उन कठिन कामों के करने के लिए, जो उसे अपने जीवन में करने 
पड़ेंगे. निकम्मा कर दिया जाता है| उसको कठिन और अरोचक काम करने क 
अभ्यास कराना चादिए। कहना यही पड़ेगा कि इस प्रकार के समालोचकों * 
रुचि के अर्थ के टीक नहीं समझा | वे रुचि के इस आदर्श की तह तक नह 
पहुँचे | हम केवल उसी रुचि पर भरोसा नहीं रखते जो इन्द्रियों के आकर्षण रे 
हैं ओर न उन स्वाभाविक रुचियों पर जो हमें केवल पदार्थों से आनन्द लेन 
ओर खेल-तमाशों ओर मनोरंजन में लगा सकती हैं| हम अपने बालकों 
अजित रुचियों को, जो स्थायी भावों के साथ उत्पन्न होती हैं ओर उन रुचियं 
को जो मनुष्य को आत्मसम्मान के कार्यों की ओर झ्ककाती हैं, उत्पन्न करन 
चाहते हैं | इस प्रकार की रुचि का विस्तार इतना अधिक है कि उसके द्वारा के! 
भी व्यक्ति अपने मन को प्रसन्नता-पूर्वक जीवन के कठिन कार्यो में लगाकर उः 
पर पूरा पूरा ध्यान दे सकता है| 


६--विचार-सम्बन्ध ओर स्म्वति 
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मानसिक व्यवहार के एक मुख्य व्यापार के बारे में हम विचार कर चुके 
हैं| वह व्यापार चेतना-पवाह में से कुछ व्त्तियों का, ध्यान में रखने के लिए, 
प्रयोचन करना है। मन कुछ दूसरे यकार के व्यापार भी कर सकता हैं, उनमें से 
एक संसक्ति हैँ ! मन में प्रत्यव-सम्बन्ध बनाने की शक्ति है | इस शक्ति की सहा- 
यता से जितने भाव ओर विचार मन में आते हैं ओर जो पहले से उनमें होते हैं 
उनका आपस में सम्बन्ध हो जाने में कारण व्यूहन किया जा सकता है| अगर 
मन में विचारों के व्यूहन करने की शक्ति न होती तो विचार ओर भाव बिलकुल 
वेतरतीबी से मन में घुसते ओर वहाँ अस्तव्यस्त होकर पड़े रहते | इसका परिणाम 
यह होता कि मनुष्य की सब बातें बे-सिर-पेर की होतीं। जितने विचार वाहर से 
मन में पहुँचते हैं उनके मन एक क्रम से लेता हैं, ओर फिर उनको उन विचारों 
के साथ, जो उसमें पहले से वर्तमान हैं, क्रम से और विधि-पूर्वक सजा लेता हैं । 
मन के इस व्यवहार के विचार-सम्बन्ध कहते हैं | 
विचार-सम्बन्ध मनोविज्ञान में केईं नई बात . नहीं है। इस पर प्राचीन 
काल से बहुत विचार किया गया हैं। यहाँ तक कि मध्यकालीन समय में तो 
सारा मनोविज्ञान इस विचार-सम्बन्ध के नियमों पर निर्भर समझा जाता था | उस 
तमय के ननोविज्ञानदेत्ता, जैसे मिल (3), स्पेन्सर (59८ए८९०४), आउन 
(87097) इत्यादि, इसी के सारे मानसिक व्यापार का मूल कारण समझते थे | 
सारा व्यवहार--सबिकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान से लेकर, स्मृति, तक इत्यादि तक सब-... 
इसी के आधार पर सममाया जाता था। वर्तमान काल में विचार-सम्बन्ध का 
महत्त्व कम नहीं है परन्तु इसके इस रूप में मोलिक नहीं समझा जाता | सान- 
सिक व्यवहार का एक रूप यह भी है| मन के सुख्य व्यापारों में एक मुख्य 
व्यापार प्रयोचन है, दूसरा यह संसक्ति, ओर तीसरा जिस पर हम अ्रभी विचार 
करेंगे वह अविनाश हैं 
घर साधारण रीति से हम यह जानते हैं कि कोई अनुभव हमको दूसरी बार 
इसी लिए स्मरण हो आता है कि उसका हमारे विचारों से कुछ न कुछ सम्बन्ध 
फा० 
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है | गांव में किसी समय बैलगाड़ी के पहिये से एक स्त्री का पैर कुचल गया था | 
तो यह सम्मव है कि गाँव में उस जगह फिर कभी बैलगाड़ी देखते ही उस 
बात का ध्यान आ जाये ओर पैर कुचले जानेवाली दुघंटना फिर स्मरण हो आवे | 
अगर किसी घटना के बारे में विचार-सम्बन्ध प्रवल है तो वह स्पष्ट स्मरण में आ 
जायगी परन्तु जे विचार-सम्बन्ध निर्वल है तो कुछ थाड़ा थोड़ा-सा ही स्मरण 
आयेगा और स्पष्ट रीति से सारी घटना याद न आ सकेगी | इस सम्बन्ध में एक 
बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए, कि जब किसी अनुभव का पुनरुद्धावन होता 
कह तो मन के सामने असली घटना की प्रतिमा आ जाती है। पहला अनुभव 
जितना पत्रल या निर्बल होता है उसी के अनुसार स्पष्ट या घुघली ग्रतिमाएँ भी 
मन के सम्मुख आती हैं। जो बैलगाड़ी से पैर कुचलनेवाली दुर्घटना के हमने 
खुब ध्यान से देखा हो तो उसकी स्मरणु-प्रतिमाएं स्पष्ट होंगी और जो उस 
घटना को यों ही देखा है तो वैसी ही अस्पष्ट प्रतिमा सामने आवेगी | अ्रगर हम 
अपने पराने अनुभव की अन्‍न्तद् षिटि करें तो वह प्रतिमा हमारे सामने आ सकती 
। इस बात के जानने के लिए कि प्रतिमा मन के सामने आ सकती हैं या नहीं 
हमें सोचना पड़ेगा ओर अपने अनुमव का विश्लेषण करना पढ़ेंगा। अगर हम 
किसी ऐसी प्रतिमा के बारे में विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि प्रतिमा असली 
अनुभव से बहत मिलती हैं। केवल इतना ही नहीं है कि प्रतिमा असली अनुभव 
से मिलती हुई होती है, बल्कि स्मरण के आते ही मन पुराने अनुभव के फिर 
दसरी बार अनुमव करने लगता है| स्कूल के घंटे के वजतें नित्य सुनते हैं | घर 
पर किसी समय उस अनुमव को दोहराना चाहें तो मन के सामने वहीं टनटन की 
ध्वनि सुन॒ ली जा सकती है| ध्यान लगाकर हम प्रतिमा को कल्पना कर 
सकते हैं | 
प्रतिमाएँ कई प्रकार की होती हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कल्पना- 
शक्ति इन भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिमाओं के लिए ही नहीं होती । केोई किसी 
ओर तीत्र हता है ओर कोई किसी ओर | साधारण रूप से प्रतिमाएँ श्रवण 
घाण, दृष्टि, स्पशे, स्वाद की हे सकती हैं । जे अनुभव सुनकर प्राम किया 
गया हो, जेसे स्कूल के घंटे की टनटन अथवा रेल की सीटी की आवाज, इसकी 
श्रवशु-प्रतिमा बनेगी | घने से प्राप्त अनुमव की, जेते गुलाब या चमेली की 
सुगन्ध या नाली की दुर्गन्‍्ध की, घ्राण-प्रतिमा बनेगी । दृष्टि-द्वारा अनुभव प्राप्त 
हुआ है उसके लिए दृष्टि-प्रतिमा बनेगी | अधिकतर अनुभव दृष्टि-द्वारा ही 
हेते हैं और क़रीब क़रीब सभी मनुष्यों में दृष्टि-पतिमा-कल्पना तीत्र होती 
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केाई घर या वाटिका देखी हो तो आँख मींचकर उसे सामने ला सकते हैं | 
स्पर्श ओर स्वाद की भी प्रतिमा बनती है| अपनी करसी की गद्दी जिस पर हम 
बैठते हैं उसके गुदगुदेपन के अनुभव के हम फिर प्रतिमा-द्वारा कल्पना कर सकते 
हैं। इसी प्रकार जो मिठाई या खटाई चखी हो उसके स्वाद की प्रतिमा भी बना 
सकते हैं | प्रतिमा-कल्पना मानसिक क्रिया है| हर एक व्यक्ति की यद मानसिक 
शक्ति एक-सी नहीं होती | कुछ लोग श्रवग-प्रतिमा बनाने में तीज होते हैं तो 
दूसरे आण-पतिमा बनाने में वैसे ही दक्ष होते हैं । 

मनुष्यों की प्रतिमा कल्पना करने की तीजता जानने के लिए बहत-से 
सरल प्रयोग किये जाते हैं जिनसे यह पता चल जाता ६ कि कोन-सी इन्द्रियों- 
द्वारा ज्ञान यरात्त किया हआ अनभव उनके मन में परष्ट रीति से अड्लित हो जाता 
है| अपनी कक्षा के वालकों के बारे में यद वात जानने ने अध्यापक के बहुत 
सहायता मिल सकती दे | कोई नया शब्द या वात सिखानी हो तो बालकों का 
उसका ज्ञान सभी इन्द्रियों-द्वारा दिया जाता हैं | शब्द की तसचीर दिखाई जाती 
है, उसका उच्चारण किया जाता है ओर इन दोनों में सम्बन्ध बॉध दिया जाता 
है जिससे वह मन में अड्डित हो जाय | अगर अध्यापक के यह पता चल जाय 
कि हमारे बालक देखी हुई वस्तु की प्रतिमा सरलता से बना लेते हैं, परन्तु सुनी 
हुई बात की प्रतिमा उतनी सुगमता से नहीं वना पाते तो सुनानेवाले अयेग पर 
अधिक जोर देना चाहिए। ग्तिरा-कल्मना की योग्यता जानने के लिए बहुत 
सरल प्रयोग काम में लाये जा सकते हैं :--- 

(१) विषयी# से कहो कि दे! या पाँच मिनिय तक वह लाल रंग की 
जितनी वस्तुएँ ध्यान में ला सकता है उनका नाम ले--जैसे लाल स्वाही, लेटर- 
बक्स इत्यादि | फिर उसके उतना ही समय दो ओर कहो कि जो वस्लुएँ मीठे 
स्वाद की हों, उनके नाम बताबे | 

(२) अपनी आँख मींचो ओर एक सीधी रेखा की प्रतिमा सामने लाओ | 
यह बताओ कि उस प्रतिमा की लम्बाई को जब चाहो छोटा वड़ा कर सकते 
हो या नहीं । 

(३) एक दोड़ती हुई रेलगाड़ी की प्रतिमा अपने मन के सामने लाओ 

(क) बताओ भ्रतिमा सष्ट है या पुँघली | (ख) बताओ रेल की सीटी 


& जिस व्यक्ति पर कोई प्रयोग किया जाता हैं उसे मनेाविज्ञान में विषयी 
कहते हैं | 
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की आवाज ओर पटरियों पर चलने की आवाज़ कानों में आती है या नहीं 
इत्याद | 

(४) कभी सिर में पीड़ा हुई हो उसकी कल्पना करो | क्या पीड़ा के 
अनुभव को फिर चेतना में ला सकते हो ? क्या आँखों के सामने बंधे हुए. माथे 
इत्यादि की प्रतिमा देख सकते हो ? 

हम विचार-सम्बन्ध की व्याख्या करते समय कह चुके हैं कि सन के 
सम्मुख जो विचार और भाव आते हैं वह उनकी संसक्ति कर सकता है | विचारों 
सें इस सम्बन्ध का बाँधना नियमानुसार होता है | इन नियमों के जानने से 
अध्यापक को वहुत लाम हो सकता है | यदि वह नये विचारों को ठीक समय 
और इन नियमों के अनुसार बालक के मन के समक्ष प्रकट करेगा तो उनका 
अर्थात्‌ नये विचारों का, सम्बन्ध उन विचारों के साथ जो मन में पहले से 
उपस्थित हैं ठीक तरह से स्थापित हो जायगा और समय नष्ट नहीं होगा 
पुराने विचारों के साथ नये विचारों के सम्बन्ध होने की क्रिया को सहचार कहते 
हैं| सहचार के वहुत से नियम बताये गये हैं; परन्तु हम केवल मुख्य नियमों 
पर विचार करेंगे | यह बात भी जानने योग्य हे कि विचार-सम्बन्ध-बन्धन केवल 
किसी एक नियस पर निर्मर नहीं है | प्रायः दो या तीन नियमों का प्रयोग एक 
ही उदाहरण में पाया जा सकता है | 

(१) नवीनता---दूसरी बातें अगर बराबर हों तो एक विचार उपस्थित 
होने से उस दूसरे विचार का जिसका उससे नवीन सम्बन्ध हुआ है पुनरुज्जीवन 
हो जाता है [? अगर पुस्तक” शब्द किसी व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाय 
तो उसके मन में तुरन्त ही उस पुस्तक का स्मरण हो आता है जो कि वह 
समय या उससे कुछ ही पहले पढ़ रहा हो। कालिदास का नाम लेने से तुरन्त 
ही शकुन्तला नाटक का ध्यान आ जाता है, परन्तु अगर हम किंसी समय मेघदूत 
पढ़ रहे हों ओर उसके उपरान्त तुरन्त ही कोई कालिदास का नाम ले तो नवी- 
नता के कारण मेघदत पुस्तक का नाम हमारे मन में उपस्थित हो आवेगा | 
किसी मित्र का नाम लेने से बहुधा वह घटना जो कि उसके साथ हाल ही में 
हुई हो ध्यान में आ जाती है और दूसरी पुरानी घटनाओं का ध्यान विलम्ब 
से होता है | 

(२) अभ्यास--दूसरी बातें अगर बराबर हों तो एक विचार उपस्थित 
होने से उस दूसरे विचार का जिसका उससे बार बार सम्बन्ध बँधा होगा 
पुनरुज्जीवन होता हूं |? अगर हरा रंग किसी व्यक्ति के सामने कहा जाय तो 
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उसके मन में घास का ध्यान आ जाता हैं | उसका कारण यही हैं कि घास को 
उसने बहुत देखा हैं और यह अनुभव किया हैं कि उसका रह्ञ हरा होता है 
यह भी देखा गया है कि आदत के कारण नवीन विचार पर उतना ध्यान नहीं 
जाता जितना कि उस विचार पर जिसका वार बार प्रयोग किया जाता है। 
यदि कई व्यक्तियों को एकत्रित किया जाय और एक ही शब्द उन सबों के 
सामने उपस्थित किया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रथक प्रथक भावों का 
पुनरुजीवन होता है। 'नीलाः कहने से कुछ के आकाश का ध्यान आयेगा 
क्योंकि उसे तदा देखते हैं, कुछ जो समुद्र-यात्रा करते हैँ उन्हें समुद्र का ध्यान 
आयेगा ओर आकाश का नहीं | जिसके जिस प्रकार का अम्यास हो जाता हूं, 
जे कोई जिस प्रकार का काम करता रहता है उसके मन में उसी के अनुकूल 
नया भाव उत्पन्न हो जाता है| अध्यापक के सामने केश” का नाम लीजिए 
तुरन्त ही अमरकेश, शब्दाथपारिजात इत्यादि उसके ध्यान में आ जावेंगे | 
वही केश” किसी महाजन के सामने कहने से उसे अपने ख़ज़ाने का स्मरण हे 
ग्ायेगा न कि शब्दाथपारिजात का | 

अभ्यास से मिलता हुआ एक नियम रुचि का भी माना जाता हैं | 
विद्वान इन दोनों केा प्रथक मानते हैं किन्तु कुछ विद्वानों का मत हर 
में कोई मौलिक भेद नहीं है | इनका कथन यह हैं कि जब किसी व्यवहार में 
रुचि हो जाती हूं तो मनुष्य उस व्यवहार का बार बार करने की चेप्टा करता 
ओर उसके सारे विचार-सम्बन्ध उसी मार्ग में बनते हैं| मान लीजिए कि 
किसी व्यक्ति के" मनाविज्ञान में रुचि है, उसके सदा उसी का ध्यान रहता है | 
“पुस्तक शब्द का नाम लेते ही उसके मन में सदा मनेविज्ञान की किसी पुस्तक 
का पुनरुजीवन होगा | दूसरे विषयों की पुस्तकों के नाम का स्मरण नहीँ 
आवेगा | 

(३) प्रथमता --'किसी विचार के उपस्थित होने से दूसरे उस विचार 
का जिसका उससे सबसे पहले सम्बन्ध बँधा हो, पुनरुजीवन होता है [! सबसे 
पहला असर और विचार-सम्बन्ध बहुत पुष्ट हुआ करता हैं। किसी नई वात का 
अभ्यास किया जाय तो उसमें सबसे प्रथम जो क्रिया की जाती है वह ध्यान में पुष्ट 
हो जाती है। कविता की पहली पंक्ति सुगमता से कण्ठस्थ हो जाती हैं | किसी 
व्यक्ति के बारे में पहले जो प्रतिपत्ति होती है उसका असर बहुत पक्का होता है । 

(४) प्रबलता--'किसी विचार के उपस्थित होने से दूसरे उस विचार 
का, जिसका उससे बड़ी प्रबलता से सम्बन्ध बँधा हो, पुनरुजीवन होता है ।” किसी 
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अनभव में जो भाव बड़ी प्रबलता के साथ आता है उस भाव का पुनरुजीवन 
बड़ी सुगमता से होता है| उसका प्रभाव चित पर इतना गहरा पड़ जाता है कि 
उसके सामने उसके ग्रतिस्पर्धों भावों को प्रभाव डालने का अवसर ही नहीं , 
मिलता | लड़कपन की बातें इतनी प्रडलता से मन पर असर कर जाती हैं कि 
उनका बड़ी स्पष्ट रीति से स्मरण हो आता है। एक मयडूर काले कुत्ते ने एक 
बालक के सहपाठी के ज़ोर से काट लिया, रुघिर वहुत निकला | इससे काटे 
बालक के बुज्सार आया, उसने बहुत कष्ट पाया | देखनेवाले बालक के मन में 
यह घटना इतने प्रबल रूप से असर करती है कि किसी काले कुत्ते को सड़क पर 
देखते ही उसे अपने मित्र के काये जाने और उसके कष्ट का स्मरण तुरन्त हो 
आता है | यदि बालक के मन पर इस घटना के श्रभाव की ग्रबलता अत्यन्त 
अधिक होगी तो सम्भव है कि कुत्तों की ओर से बालक के घुणा हो जाय | बहुत- 
से बालक वचपन की प्रवल घटनाओं के कारण बहुत-सी वस्तुओं से डरने या प्रेम 
करने लगते हैं | 

विचार-सम्बन्ध के दो मूल नियम माने जाते हैं | एक तो अव्यवधान का 
नियम कहलाता हैं और दूसरा समानता का | 

(१) समानता--'दो अनुभव जो कि समान होते हैं उनमें सम्बन्ध 
सरलता से बन जाता हैं और एक के ध्यान में आने से दूसरे का पुनरुजीवन 
सुगमता से हो जाता है |! रामलाल ओर श्यामनारायण दो लड़कों की शकल 
बहुत कुछ मिलती है | उन्हें दरजे में देखते रहने से विचार-सम्बन्ध वध गया है। 
अध्यापक के कभी रामलाल का स्मरण हो आता है तो श्यामनारायण का भी 
ध्यान तुरन्त था जाता है| हमारे मन में प्रायः तरच्नें उठती रहती हैं | उनमें 
भी इसी नियम का प्रमाव देखने में आता है | जब एक वस्तु पर ध्यान जाता है 
तब उससे मिलती हुई दूसरी वस्तु भी धौरे धीरे ध्यान में आ जाती है| 

(२) अव्यवधानता---'वे बातें जो कि साथ साथ एक ही समय में या 
एक ही स्थान पर अनुभव की जाती हैं एक दूसरे से गठ जाती हैं, ओर एक 
के ध्यान में आने से दूसरे का पुनरजीवन सरलता से हो जाता है ।! किसी चौराहे 
पर एक ठेला और मोटरकार एक समय ही निकला करते हैं | इन दोनों में 
विचार-सम्बन्ध बँध जाता है और उस मोटर का ध्यान आने से ठेते का पुनरुजी- 
वन भी हो जाता है। यह नियम साथ साथ ओर लगातार"'एक दूसरे के बाद 
होनेवाले दोनों प्रकार के विचारों पर लागू है | एक बरात निकलती है, उसमें 
पहले पहल घुड़सवार हैं, उसके पीछे एक हाथी है, फिर चार घोड़ा-गाड़ियाँ हैं, 
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फिर एक पालकी हैं इत्यादि इत्यादि, तो देखनेवाने के मन में अगगेवली वस्तु 
के साथ उसके पीछेवाली का सम्बन्ध जुड़ जाता है। घोड़ा-गाड़ी के ध्यान में 
आने से उसके आगेवाला हाथी और उसके पीछलेवाली पालकी ध्यान में आ 
जाती है | जब॒कोई कण्ठस्थ की हुई कविता दोहराई जाती ह तो पहला पद 
कहने से दसरा भी स्मरण हो आता है। जब रदे हुए पदाडे बोले जाते हैं तो 
एक कड़ी बोलने से उसके आगे की कड़ी भी ध्यान में आ जाती है 
हमने इतने नियमों का उल्नेख किया हैं परन्तु मनोद्ृत्तियों का मामला 
इतना मिश्रित और पेचीदा है कि विचार सम्बन्ध में किस समय किस नियम का 
प्रयोग हुआ इस वात को निश्चय करना बढ़ा कठिन है | मन सदा एक हीं 
नियम का प्रयोग नहीं करता | एक ही विचार का पुनरुजोवन भिन्न भिन्न 
नियमों से भिन्न भिन्न परुषों में ओर भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न रूप में हो 
सकता है| इतनी स्वतंत्रता होते हुए भी विचार-सम्बन्ध बनने में ऊपर बतलाये 
हुए साधारण नियमों का पालन अवश्य होता है। अध्यापक की इन निया 
के अनुसार कार्य करने से शिक्षा के काम में वड़ी सद्यायता मिलती है | नवीन . 
विद्या के सीखने में पुराने भावों के साथ नये भाव मिलागे जाते हैं अथात उनमें 
सम्बन्ध उत्पन्न किया जाता हैं | ज्ञात के साथ साथ अज्ञात का थोड़ा थोड़ा 
सम्बन्ध करते करते अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है | 
मन के व्यापार के बारे में हम फिर विचार करेंगे | मन की दो शक्तियों 
की व्याख्या हो चुकी है--प्रयाचन, जिसके बल से मन द्वत्तियों के चुनता है 
ओर ध्यान में, रखता है, ओर संसक्ति, जिसकी सहायता से वे बत्तियाँ ओर 
विचार जो मन में प्रवेश करते हैं अव्यवस्थित रूप से नहीं घूमते किन्तु उसका 
उन विचारों से जो मन में होते हैं नियमानसार सम्बन्ध बँध जाता है। एक ओर 
शक्ति मन में होती है| वह सबसे मुख्य हें ओर यदि मनृप्य के मन सें वह न 
हो तो मनष्य इस संसार में कुछ काम नहीं कर सकता | वह शक्ति अविनाशत्व 
है।जो कुछ अनुभव मन के किसी मार्ग-द्वारा होता है वह मन पर कुछ न 
कुछ प्रभाव अवश्य छोड़ जाता है ओर मन उस प्रभाव की रक्षा करने की 
चेष्टा करता है| मन की इस अविनाशत्व की शक्ति के कारण हम यह कह 
सकते हैं कि हमारे मन में एक प्रकार का भंडार है ओर हम कुछ मानसिक 
सम्पत्ति रखते हैं | जब आवश्यकता होती है हम उसका स्मरण करते हैं, भावों 
ओऔर विचारों का पनरुजीवन करते हैं ओर अपने व्यवह्यर में सफलता प्राप्त 
करते हैं। यदि हम अपने अनुभवों के प्रभाव को रक्षित ओर संचित न रख 
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सकते तो हमारे पास कोई मानसिक पूँजी न होती ओर हमें किसी नये कार्य 
में मानसिक सहायता न मिलती | अविनाश की इस शक्ति को स्मरण-शक्ति 
भी कहते हैं | 

स्मरण-शक्ति का ज्ञान बहुत प्राचीन है। परन्तु पुराने ओर वर्तमान 
मनोविज्ञान में इस शक्ति के विवरण में कुछ मत-भेद है जिसका जानना आवश्यक 
हैं| यह मत-भेद कुलु मौलिक सिद्धान्तों में मेद होने के कारण है | मत-मेद इस 
बात पर है कि अनुभव का रक्तुण किस प्रकार होता है। पुराना विचार यह 
है कि जो कुछ अनुभव एक समय में होता है वह ज्यों का त्यों मन के भण्डार 
में जमा हो सकता ह। हमारे संविकल्पक विचार, भाव, प्रत्यज्ञ ज्ञान ये सब वस्तुओं 
के समान हैं जो मन में जमा कर दिये जाते हैं | हम जैसे बैंक में जमा हुए. घन 
में से निकाल सकते हैं उसी प्रकार विचार-सम्पत्ति में से विचारों का पुनरुजीवन 
कर सकते हैं | इसका अर्थ यह हुआ कि सन को भण्डार मानना पड़ता है। 
अनुभवों को स्थिर वस्तु समझना पड़ता है। ओर इस सिद्धान्त के अनुसार 
पुनरजीवन की क्रिया का यह अथ है कि जो पहला अनुभव था वह ज्यों का त्यों 
जमा में से निकालकर सामने प्रत्यक्ष रख दिया जाता है | असली वात यह है कि 
विचार, भाव, सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान कोई स्थिर वस्तुएँ नहीं हैं | वे तत्त्व नहीं 
हैं | वे वृत्तियां हैं, जो कि उत्पन्न होती हैं ओर चली जाती हैं। कोई भी द्ृत्ति 
प्रत्येक वात में किसी दूसरी बृत्ति के समान नहीं हो सकती | यदि हम किसी वस्तु 
के बारे में दो वार सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करें तो वे एक-से नहीं होते | 
अनुभव कभी स्थिर हो ही नहीं सकते | इस कारण उनका भंडार में जमा हो 
जाना मिथ्या है | वे मन पर प्रभाव अवश्य करते हैं ओर अनुभव हो जाने के 
उपरांत मन में जो पूँजी बढ़ती है वह केवल यह प्रभाव है| यह प्रभाव एक 
ओर भौतिक मस्तिष्क पर पड़ता है ओर दूसरी ओर अशरीरी मन पर | मस्तिष्क 
ओर मन दोनों में परिवर्तन हो जाता है। मन इसी परिवर्तन या प्रभाव का ही 
रक्षुण या संचय करता है | जब हम यह कहते हैं कि मन में अविनाशत्व की 
शक्ति है तव हम यही सममते हैं कि वह इस प्रभाव का रक्तषण कर सकता है न 
कि यह कि वह सब पुराने अनुभवों के ज्यों का त्यों जमा रखता है | यह हम 
अवश्य मानते हैं कि कोई अनुभव ऐसा नहीं होता जो कुछ ,न कुछ प्रमाव न 
छोड़ जाय | प्रमाव कितना ही हलका ओर दुर्बल क्‍यों न हो मन में कुछ न कुछ 
परिवर्तन अवश्य कर देता है| केाई प्रतिपत्ति ब्था नहीं जाती है| इसलिए 
अध्यापक को यह वात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वह बालक को बुरी प्रति- 
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पत्तियों से दूर ही रक्ले और जहाँ तक हो सके उसके सासने उत्तम व्यवहार ही 
उपस्थित करे, नहीं तो उस पर बुर्री बातों का कुछु न कुछ प्रभाव पड़ 
? जायगा | 
हम स्मरण के साथ शक्ति शब्द का प्रयोग करते आये हैं | इस शक्ति के 
न्‍ैये ओर पुराने अर्थ के भी स्पष्ट कर देना चाहिए | शक्ति शब्द का अर्थ कोश 
पें नहीं बदला परन्तु स्मरण-शक्ति वाक्य में शक्ति शब्द को काम में लाते हुए 
जे हम पहले समभते थे वह अब नहीं समझते | पहले यह समझकका जाता था कि 
ःमति एक शक्ति है जे परानी बात को हमारे सामने लातो दें। यदि यही हो तो 
इसका अथ यह हुआ कि जिन बातों की आवश्यकता दमके सतसे अधिक हें 
उन्हें बिना प्रयास ही हमारे मन के सामने आ जाना चाहिए | ओर यह भी होना 
चाहिए कि एक प्रकार की विद्या सीखने से स्मृति में ऐसा बल आ जाय कि 
इसरे प्रकार की विद्या सीखने में सुविधा हो | किन्तु हम यह पाते हैं कि अगर 
कोई एक वियय में अच्छा हैं ओर पुरानी बातों के सुगनता से बाद कर सकता 
तो वह दूसरे विपय में ऐसा नहीं कर सकता | ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कि 
गशित-शास्त्र में पारज्त हैं, उन्हें गणित आता हे परन्तु इतिहास में अनभिज्ञ है | 
उन्हें इतिहास याद ही नहीं होता | असली बात यह है कि स्मृति कोई सर्वंगत 
शक्ति नहीं हैं, बल्कि वह एक सानसिक क्रिया है ओर उसका कास विचार-श्रंणा 
पर निभर हे | जिसकी विचार-श्रेणी गशित-शास्त्र के सिद्धान्तों से भरी है उसे 
इतिहास सीखने में गशित-शास्त्र से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती | इतिहास 
सीखने के लिए, उसे दूसरी विचार-अंणी वनानी पड़ती है | इस सम्बन्ध में अब 
यह मत है कि स्मरणु-शक्ति एक सर्व-ज्ञान-निष्ठ साधारण शक्ति न होकर अनेक 
शक्तियों का समूह कही जा सकती है। वहाँ मी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम 
इस पर ज़ोर देंगे कि स्मृति मानसिक क्रिया है | एक विचार-श्रेणी (जैसे गणित) 
की स्मृति-शक्ति में उन्नति होने से सव विचार-श्रेणियों (जैसे इंतहास, भूगोल) 
को स्पृति-शक्तियों में उन्नति नहीं हो जाती | एक विचार-श्रेणी की दक्षता दूसरी 
विचार-श्रेणी के सीखने में उतनी ही सहायता दे सकती है जितना सम्बन्ध दोनों 
विचार श्रेणियों में होता है | 
स्मृति के बारे में टीक ठीक हाल जानने के लिए वर्तमान काल में बहुत- 
से प्रयोग और क्रियाएँ की गई हैं| मनोविज्ञान में शायद ही ऐसा कोई विषय हो 
जिस पर परीक्षात्मक मनेविज्ञानवेत्ताओं ने अपना ध्यान न दिया हो | स्मृति की 
परीक्षाओं में समय और ध्यान दोनों ही वहुत लगते हैं तिस पर भी उन्होंने इस 
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विषय में रुचियूवंक परीक्षाएँ की हैं | कुड निम्नलिखित बातों पर विशेष रीति 
से क्राम किया गया है-- 

(१) स्मृति का विस्तार, (२) स्मात ओर विस्मृति, (३) हृदयस्थ 
करने की रीतियाँ, (४) प्रत्यभिज्ञा ओर पुनरुद्भावन, (०) स्मृति ओर 
अभ्यास | हम केवल उन्हीं प्रयोगों पर विचार करेंगे जो अध्यापक के कार्य पर 
प्रकाश डाल सकते हैं 

ति के दो रूप माने गये हैं--एक तो अनन्तर स्मृति और दूसरी 
घध्थिर स्मृति। कुछ प्रयोगों में इनका ज़िक्र किया गया है इसलिए इस 
भेद को जानना आवश्यक हैं | जे। कुछु याद किया गया हो उसका या तो दुरन्त 
ही पुनरुद्धावन किया जाता है या कुछ समय (कुछु घण्टे या दिन) बीत जाने 
के उपरान्त | जिस स्मृति के कारण हम तुरन्त पुनरुद्धावन कर सकते हैं उसे 
अनन्तर स्मृति कहते हैं ओर उसको, जिसके कारण कुछ समय बीतने के पश्चात्‌ 
करते हैं, स्थिर स्प्रति कहते हैं हो सकता हैं कि दो व्यक्तियों में इन 
दोनों स्मृतियों की शक्ति में बहुत फेर हो | 

(१) स्मृति का विस्तार-- विस्तार केवल अनन्तर स्मृति का ही मालूम 
किया जाता है। स्मृति की क्रियाओं में विषयी को याद कराने के लिए सदा निर- 
थक शब्दों के ठुकड़े दिये जाते हैं जेसे 'कख, खच, जह, लन... | सार्थक शब्द 
नहीं दिये जाते क्योंकि बहुत-सी विचारश्रेणियाँ बँधी हुई होने के कारण विषयी 
उन्हें उन सम्बन्धों की सहायता से याद कर लेता है | फिर एक विबयी के दूसरे 
की अ्रेक्षा ऐसा करने में अधिक या कम सहायता सिल सकती है. और दोनों 
की तुलना नहीं की जा सकती | इस कारण निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना 
उत्तम समझा गया है। वहत-से शब्दों के टुकड़े ले लिये जाते हैं ओर यह विपयी 
के सम्मुख सुनाकर या दिखाकर उपस्थित किये जाते हैं| एक बार उपस्थित 
करने के उपरान्त उससे कहा जाता है कि जितने याद रहे हों दु्राओ | वह 
जितने अधिक टुकड़े दुह्रा सकता है उतना ही उसका स्मृति-विस्तार अधिक 
होता है | अनन्तर स्मृति आयु के साथ बढ़ती है। बालक की स्मृति किसी समय 
युवा मे अधिक नहीं होती। इसको इद्धि १३ वर्ष की आयु तक बहत धीरे धीरे 
होती है | १३ से १६ वर्ष तक बहुत जल्दी होती है, और २२ से २५ वर्ष तक 
को अवस्था में वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है | उसके उपरान्त कुछ 
समय बीतने पर थोड़ी थोड़ी घटने भी लगती है| अध्यापक के जानने योग्य ' 
एक बात यह भी हैं कि सात वर्ष का बालक ६ अक्षर से अधिक अक्तरों के शब्द 
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के हिज्जे ठीक नहीं कर सकता | बालकों के इमला लिखाते समय इसका 
ध्यान रखना चाहिए | 

स्थिर स्मृति में हमको याद करते समय विचार-सम्बन्ध बाँधने पड़ते हैं । 
जितने प्रवल यह सम्बन्ध बँध जाते हैं उतनी ही सुगमता से ओर अधिक समय 
तक कोई बात याद रह सकती हैं । जिन नियमों ओर प्रयोगों से विचार-सम्बन्ध 
बँधते हैं उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं | 

(२) हृदयस्थ करने की रीतियॉ--अव्यापक की दृष्टि से यह बात 
जानने के योग्य है कि यदि किसी गद्य के टुकड़े या कविता को कण्ठाग्र करना हो 
तो उसे किस रीति से करना चाहिए । कुल कविता या जितना गद्य याद करना 
हो उसे समस्त को कई बार दोह्राकर याद करने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा 
यह अच्छा होगा कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिये जाये ओर ठुकड़ों को एक 
एक करके याद किया जाय | साधारण विश्वास यह है कि टुकड़े टुकड़े करके 
याद करने से सरलता से याद होता है ओर अधिक समय नह्रीं लगता। 
परन्तु परीक्षा-द्वारा यह बात सिद्ध हुईं है कि यह धारणा ठीक नहीं है| समस्त 
कविता या गद्य को दोहराने से वह अच्छी तरह याद होता है ओर समय भी 
कम लगता है | यह देखा गया है कि समस्त कविता लेकर याद करने की रीति 
२४० पंक्ति तक की लम्बी कविता के लिए. उपयोगी है ! 

इस बात को जाँचने के लिए एक सरल प्रयोग किया जा सकता हे। दो 
बराबर कठिनाई की कविताएँ या गद्य के टुकड़े लेने चाहिए । इस बात को देख 
लेना चाहिए [कि दोनों की कठिनाई बराबर है | यदि एक में वहुत कठिन शब्द 
हुए और दूसरा बहुत सरल हुआ तो परीक्षा ठीक नहीं हो सकती । दोनों के नाम 
क ओर ख कविता मान लीजिए. | क के सम्पूर्ण रीति से याद करो | सम्पूर्ण 
कविता को बार बार आरम्म से अन्त तक दोहराश्ो | जत्र यह विश्वास हो कि 
कविता हृदयस्थ हो गई है तो जितनी याद हो उसे लिख डालो | जितना समय 
लगा हो उसे लिख लो ओर जितनी वार दोहराना पड़ा हो उसे भी लिख लो। 
फिर थोड़े समय अपने मन के विश्वाम दो | कुछ घण्टे बीतने के उपरान्त ख 
कविता को डुकड़े करके एक एक ठुकड़े को दोहराओ | एक टुकड़े को इतनी 
बार दोहराओ कि विश्वास हो जाय कि वह हृदयस्थ हो गया | उसके उपरान्त 
दूसरे टुकड़े के साँथ यही व्यवहार करो फिर तीसरे के साथ | जब सब टुकड़े हृदयस्थ 
हो जाय तत्र कुल कविता का जहाँ तक याद हो लिखो | जितना समय इस सब 
में लगे ओर जितनी बार हर एक टुकड़े के दोहराना पड़े लिख लो | दोनों 
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समयों को मिलाने से और दोनों का जितना भाग लिखा गया हो उससे पता 
लगेगा कि सम्पूर्ण रीति उत्तम है | 

टुकड्रेवाली रीति में हर टुकड़े के अन्त को आगे के ठुकड़े के आरम्म से 
मिलाने के जिए विचार-सम्बन्ध बाँधना पड़ता है। इसमें समय लगता है। अगर 
टुकड़े ने किये जायेँ तो यह सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | प्राय: 
यह देखा जाता हैं कि जब बालक किसी कविता को ठुकड़े ठुकड़े करके याद करते 


क 


हैं. तो एक टुकड़ा कद्द लेने के उपरान्त वह अग्क जाते हैं | अगर आगे के 


रह 


टुकड़े का पदला शब्द उन्हें बता दिया जाय तो गाड़ी आगे चलने लगती है | 


विचार-सम्बन्ध अगर पुष्ठ हों तो गाड़ी नहीं रुकती | फिर एक डुकड़े को पथक्‌ 
याद करने में यह होता हैं कि जब वह बार बार दोहराया जाता है तो विचार- 
सम्बन्ध उस टुकड़े के अन्त के भाग में ओर उसी के आरम्भवाले मांग में बंधता 
है | यह विचार-सम्बन्ध समस्त के याद करने में सहायक होने की जगह अडचन 
डालता है | अ्रगर वह उस टुकड़े के अन्त ओर दूसरे के आरम्म में वधे तो लाभ 
हो सकता है | यह अइचन सम्पूर्ण रीति में नहीं पड़ती | फिर सम्पूर्ण रीति में 
सम्पूर्ण अर्थ भी विपयी के सामने रहता है | ठुकड़े ठुकड़े करके याद करनेवाली 
रीति में नहीं रहता | 
सम्पूर्ण रीति मनाविज्ञान की दृष्टि से अवश्य उत्तम मानी जाती है 
परन्तु इसके बालकों के याद करने में प्रयोग करने के लिए कुछ बातों का 
विचार करना पइता हैं। सीखने ओर याद करने में सीखनेवाले अथवा याद 
करनेवाले की रुचि का प्रश्न भी विचारणीय है | जब बहुत बढ़ी कविता या 
टुकड़ा याद करने के होता है तो वालक की रुचि बीच बीच में हटती है ओर 
वह ध्यान नहीं देता | उसे मानसिक थकावट भी मालूम होती है। लम्बा-चोड़ा 
कार्य देखते ही बालक हताश हो सकता है। इस सबके जानने के लिए भी 
क्रियाएँ की गई हैं ओर एक दे बातों का पता चल्ला है| १२ वर्ष से ऊपरवाले 
लड़कों के लिए सम्पूर्ण रीति वहुधा उत्तम पाई गई है | बालक-मात्र के लिए 
अगर २० लकीर से बड़ा टुकड़ा या कविता नहो तो सम्पूर्ण रीति लाभदायक 
होगी | गापालस्वामी ((७०००४8ए:४४77) ने एक मिली-जुली रीति बालकों के 
लिए बताई है और वह बहुधा ठीक पाई जाती है| उसमें कविता के ठकड़ों में 
पहले बाँठ लिया जाता हैं फिर पहले एक टुकड़े के याद किया जाता है तब 
दूसरे ढुकड़े के | इसके उपरांत पहले और दूसरे दोनों ठुकड़ों के मिलाकर सम्पूर्ण 
के याद किया जाता है | तब तीसरे टुकड़े के याद करते हैं ओर फिर पहले, 


दूसरे और तीसरे इन तीनों ठुकढ़ों के मिलाकर | इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं 
ओर सबके पूरा कर डालते हैं। चाहे कोई रीति काम में लाई जाय, ध्यान 
लगाये बिना बालक कभी नहीं याद कर सकता | इसलिए इस बात को भी ध्यान 
में रखना चाहिए | 

याद करने के बारे में एक जानने योग्य वात ओर निश्चित की गई है। 
अगर मान लिया जाय कि हमके कुछ बातें याद करनी हैं, ओर समय की कोई 
न्यूनता नहीं हैं, तो आगे दी हुई दोनों में से कौन-सी रीति उचित होगी (१) सब 
बातें एक दिन बहुत बार दुह्राकर याद कर डालना या (२) थोड़ा थोड़ा पति- 
दिन दोहराकर कई दिन तक यह काम जारी रखना | यदि समय नहीं है तो 
एक दिन ही सब करना पड़ेगा | कुछ प्रयोग किये गये जिनमें याद करनेवाली 
बात को दोनों रीति से याद कराया गया | मान लीजिए. कि ८ वार दोहराने 
से दी हुईं बात याद हो जाती है | पहली रीति के अनुसार ८वार दोहराने 
का काम एक ही दिन कर डाला गया ओर दूसरी रीति के अनुसार ४ 
दिन तक प्रतिदिन दो दो बार देहराया गया ओर इस प्रकार वह बात ८ वार 
दोहराई गई | इस प्रयोग से यह पता लगा कि जब याद करने का कास कई 
दिन में फेलाया गया तो ठीक और अधिक याद हुआ । परीक्षा के लिए. तेयारी 
करने में यह बात ध्यान रखने योग्य हैं| अधिक समय में फैलाकर याद करने 
में थकान कम होती है, विचार-सम्बन्ध पुष्ट बन जाते हैं ओर जो कुछ याद 
किया जाता है उसे मन में धीरे धीरे जम जाने का अवकाश मिल जाता है | 

(३) विस्मृति--हम जो कुछ याद करते हैं, सीखते हैं या अनुभव 
करते हैं उसमें से बहुत कुछ समय बीतने से भूल जाते हैं। साधारण दृष्टि 
से यह बड़ी हानि की बात मालूम पड़ती है | परन्तु अगर विस्मृति न होती तो 
कदाचित्‌ हमारे दुःख का अन्त न होता | संसार में अनेक शोक, दुःख, हानि, 
अपमान आदि के दूर करने का उपाय केवल विस्मृति है | बहुत-सी अनावश्यक 
बातें भी हम मूल जाते हैं जिनसे हमें लाभ ही होता है | प्रायः ऐसा होता 
है कि आवश्यक बातें सिखाने के लिए. कुछ अनावश्यक बातें भी वीच में लानी 
पड़ती हैं | यह कुछ समय में भूल जाती हैं | अगर यह न मूल जातीं तो 
आवश्यक को लिखते या बताते समय यह बहुत-सी अनावश्यक बातें इथा बीच में 
आकर विघ्न डालतीं | 

विस्मृति के बारे में भी परीक्षाएँ की गई हैं ओर यह पता चला है कि 
ज्यों ज्यों समय बीतता है तो त्यों भूलने (विस्मृति) की गति कम होती जाती 


्प मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शास्त्र 


है| सबमें अधिक बात याद करने के उपरांत ही भूल जाती है। एबिंगहाउस 
(7097027००४६) ने पता लगाया है कि जो कुछ याद किया जाता है 
उसका आधा भाग पहले आध घंटे में भूल जाता है, दो तिहाई ८ घंटे में और 
हैं. भाग एक महीने में | भूलने की गति को देखकर दोहराने की आवश्यकता" 
तुरन्त ग्रतीत हो जाती है | याद कर लेने के थोड़े ही समय उपरांत ही फिर 
पुनराजत्ति कर लेनी चाहिए क्योंकि उसों समय में सबसे अधिक विस्मृति होती 
हूं | जितना समय याद करने में देना चाहिए. उसका आधा पुनरावृत्ति के लिए 
भी रखना चाहिए | 

स्मृति और अभ्यास--अमभ्यास से स्मृति में उन्नति हो सकती है या 
नहीं ? श्रगर हो सकती है तो उसका प्रभाव सर्वव्यापी है या किसी विशेष ओर 
ही पड़ता है ? यह भी यश्न ऐसे हैं कि जिनका उत्तर अध्यापक जानना चाहता 
है। अगर अभ्यास से सर्वव्यापी उन्नति हो सकती है तो एक कोई विषय याद 
करने से दूसरे सब विपयों पर उसका ग्रभाव पड़ सकता है । परन्तु हम स्मृति को 
सबंब्यापी शक्ति नहीं मानते | इसलिए ऐसा होना सम्मव नहीं | परीक्षाओं 
से भी यही सिद्ध होता है | हाँ, एक ही प्रकार के काम में अभ्यास से स्मृति में 
उन्नति पाई जाती है। अगर कविता याद करने में किसी व्यक्ति को अभ्यास 
कराया जाय तो कविता याद करने के लिए उसकी स्मृति में उन्नति हो सकती 
है परन्तु गणित याद करने सें नहीं। हम कह चुके हैं कि स्मृति विचार-सम्बन्ध 
पर निर्भर है | एक विचार-श्रेणी की दक्षता दूसरी विचार-श्रेणी के सीखने में 
उतनी ही सहायता देती है कि जितना सम्बन्ध दोनों विचार-श्रेणियों में होता 
है | गणित-पंडित को इतिहास सीखने में उतनी ही सहायता मिल सकती है 
कि जितना सम्बन्ध गणित ओर इतिहास की विचार-श्रेणी में है | 

इस विपय का अनन्‍्वेषण करने के लिए. एक प्रयोग किया गया है और 
अध्यापक उसे अपने दरजों में कर सकते हैं | मान लो दरजे में ३० लड़के हैं । 
इन्हें तीन बराबर के समूहों में बाँठो | हर एक समूह में दस दस लड़के होंगे | 
मानसिक शक्ति में एक समूह के लड़के दूसरे समूहवालों के वराबर होने चाहिए, | 
ऐसा न करना चाहिए कि छाँटकर अच्छे लड़के एक में, और मूर्ख दूसरे में, कर 
दिये जायें | अगर समूह बाँटने में कठिनाई पड़े तो कुछ दिन याद करने का काम 
सम्पूर्ण दरजे से कराया जाय और यह पता लगा लिया जाय कि कौन कौन-से 
अच्छे, कौन कौन-से मध्यम और कौन कौन-से लड़के मन्द हैं | इन समूहों का 
नाम क, ख, ग रक्‍्खो | के खंड को ६ घंटा प्रतिदिन कविता हृदयस्थ करने 
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का काम एक महीने तक दो | ख खेड को < घंटा प्रतिदिन किसी माषघा का कोश 
याद करने का काम महीने भर तक दो | ग॒खंड से इस प्रकार का कोई काम 
नली | इस ग खेड को किसी प्रकार का अभ्यास नहीं मिलता | एक महीना 
' बीतने के उपरान्त इन तीनों खेडों को कोई हृदयस्थ करने का काम दो | तीनों 
खेडों की क्रिया की तुलना करने से यह पता लग सकता है कि किसने केंसा 
किया | अम्यास से अगर लाम होता है तो क ओर ख को ग से उत्तम करना 
चाहिए | अब क और ख में वही उत्तम करता है जिसका पहला अम्यासवाला 
काम परीक्षावाले काम के समान हो | अगर कविता याद करने का काम दिया 
गया है तो क खंड सबसे अच्छा करेगा।| अगर याद करने का काम बिलकुल 
नया है, इतना नया है कि क ओर ख में पहले अम्यास करनेवाले काम की 
विचार-श्रेणियों में ओर नये काम की विचार-श्रेणियों में कुछु भी समानता नहीं 
हे तो यह भी सम्भव हैं कि क ओर ख ओर ग सभी वरावर निकलें या ग, क 
ओर ख से अच्छा निकले। कुछ न कुछ विचार-श्रेणियों में समानता निकल ही 
आती हैं इसलिए ग॒ को अपेत्षा क ओर ख कुछ अच्छा कर निकलते हैं| बालकों 
की महीने भर तक शारीरिक ओर मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए | 
ओर कुछ बहुत-सी मनोवैज्ञानिक बातें ऐसी हैं जिनका प्रभाव पड़ सकता हैं | हर 
एक मनोवैज्ञानिक क्रिया ओर परीक्षा में बहुत-सी बातें वीच में आती हैं जिनका 
ध्यान परीक्षक की रखना पड़ता हे ओर जिनके ध्यान में रक्खे विना ग्रयोग 
वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं समझा जा सकता | मनोवैज्ञानिक क्रियाएँ इतनी 
सरल नहीं हैं ज़ितनी साधरणतः दिखाई पड़ती हैं | बहुत-सी कठिनाइयाँ प्रयोग 
करते समय बीच में आ जाती हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता | 
उनके लिए परीक्षात्मक मनोविज्ञान की पुस्तकें देख लेना चाहिए | 
रटाइ--स्म्रति के बारे में विचार करते समय रठाई का ध्यान सबके 
सामने आता है | रठाई से अधिकतर यही समझा जाता है कि कोई वात विना 
सममे-बूके बार बार कहकर कंठस्थ करना । विना समभी-बूकी छुई बात का 
मनुष्य कभी कोई प्रयोग नहीं कर सकता ओर इसलिए इस प्रकार की रठाई से 
कोई लाभ नहीं है। प्रायः ऐसा देखा जाता हैँ कि इस प्रकार से जो लड़के 
अपना पाठ रृट लेते हैं वे वीच सें अठक जाते हैं ओर सोचकर बात को नहीं 
निकाल सकते | जहाँ गाड़ी अटकी वहीं मामला समाप्त हुआ | किसी वात को 
स्मरण करने के लिए विचार-सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता है| अगर यह 
बन गये हैं तो इनके द्वारा याद की हुईं बात का पुनरुद्धावन हो सकता है | 
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रठाई के साथ अगर विचार-सम्बन्ध नहीं है तो वह अवश्य वृथा है | परन्तु रटाई 
अर्थात्‌ पुनरावृत्ति शिक्षा में आवश्यक है। एक वार ही पढ़ लेने से विचार-सम्बन्ध 
बिलकुल पुष्ट नहीं हो सकते इसलिए नई बात को बार बार पढ़ना पड़ता है और 
कई मार्गो-द्वारा जैसा कि नये शब्द के सीखने में किया जाता है) उसे मन में 
पहुँचाना पड़ता है | शिक्षा-शासत्र इस प्रकार की समझ-बूक की रटाई के विरुद्ध 
कदापि नहीं है | तोता-रटाई से अवश्य कोई लाभ नहीं हो सकता | 


१०--स्वभाव या आदत 


2. 77927[5 


अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाय कि स्वभाव क्‍या है तो वह कुछ न 
कुछ बात उसके बारे में अवश्य वता सकेगा | साधारण रीति से स्वभाव का अर्थ 
सभी जानते हैं। आचायों ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए इसकी 
कितनी ही परिभाषाएँ दी हैं | परन्तु कोई एक परिमापा सर्वाज्रपूर्ण नहीं मालूस 
पड़ती | कुछ मतभेद भी है | परन्तु स्वभावों के बारे में कुछ विचार ऐसे हैं 
जिन्हें सभी सत्य मानते हैं| स्वभाव की शक्ति सनुष्य-सात्र में होती है। कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं हैं जो यह कह सके कि उसकी केाई भी आदतें नहीं हैं. चाहे 
वह ज्ञानविपयक आदतें हों चाहे शारीरिक | फिर यह बात भी हे कि सब मनुष्यों 
की आदतें एक-सी नहीं होतीं ओर बराबर भी नहीं होतीं | यह बात सब मानते 
हैं कि आदतें वह शक्तियाँ हैं जो जन्म से नहीं मिलती वल्कि उनका उपार्जन 
जीवन में किया जाता है | कुछ व्यवहार की रीतियाँ प्राकृतिक होती हैं परन्तु 
यह आदतें नहीं हैं। मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ उसकी आदतें नहीं 
कहलातीं | मनुष्य अपने जीवन की परिस्थिति में रहने के कारण आदतें अहरण 
करता है। , 

आदत या स्वभाव की यह विशेषता है कि किसी प्रकार की आदत पड़ 
जाने के उपरान्त व्यवहार करने के लिए प्राणी को सोचना नहीं पड़ता | उत्तेजना 
होते ही तत्काल ही वँधा हुआ व्यवहार हो जाता है--मानो प्राणी यंत्र हो | 
स्वाभाविक व्यवहार के सीखने में परिश्रम पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, 
सेच-विचार करना पड़ता ह--कहीं अधिक कहीं कम | परन्तु सीख जाने के 
उपरान्त व्यवहार यन्त्रवत्‌ हो जाता है | अगर हम अपने जीवन के साधारण 
कामों पर ध्यान दें तो हमें यह प्रतीत होगा कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनसे 
श्रमपृ्वेक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती | खाने-पीने के काम, कपड़े 
पहिरने के काम, उठना-बैठना, मिलने-जुलने की रीतियाँ---इस प्रकार की बहुत 
' बातें हममें स्वाभाविक? हैं | यह सब व्यवहार हर एक मनष्य में एक-से नहीं 
होते ओर सब सीखने से आते हैं। हो सकता है कि कुछु सीखने का काम ऐच्छिक 
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रहा हो और कुछ अनकरण से आया हो | ऐसा भी हो सकता है कि सीखने में 
प्रयासप्र्वक ध्यान देना पड़ा हो। वाईसिकिल चढ़ना सीखने में पहले-पहल 
कितनी कठिनता पड़ती है | ध्यानपूर्वक शरीर समालकर चढ़ना पड़ता है, फिर 
शरीर के ध्यान से साधना पड़ता है, इत्यादि | सीख लेने के उपरान्त वहीं" 
कृष्टसाध्य काम यन्त्रवत्‌ हो जाता है | 
मनोविज्ञानवेत्ताओं में जेम्स (]2877028) ने मनुष्य के जीवन में 
आदतों का महर्व सबसे अधिक माना है। उनका यह कथन है कि हम लोग 
अपनी आदतों के दास हैं। उनके अधीन होने के कारण हमारा चरित्र 
आदतों का समूह माना जाता है। जैसी आदतें मनुष्य की पड़ जाती हैं उसी के 
अनुसार उसका जीवन बन या बिगड़ जाता है| इसमें बहुत कुछ साधारण रूप 
से सत्य प्रतीत होता है। परन्ठु इन विचारों की पूर्ण सता तभी समझी जा 
सकती है जब कि हम इस बात के निश्चय कर लें कि किन किन व्यवहारों के 
[दत में समझना उचित है| एक प्रकार की परिभाषा के अनुसार, जिसका कि 
हम कुछ ऊपर वर्णन कर चुके हैं, आदत में हम उन्हीं क्रियाओं के सम्मिलित 
करेंगे जिन्हें कि हम बिना सोचे विचारे करते हैं ओर जे। कि सदा एक समान 
ही होती हैं | मान लीजिए कि हमें एक लहज़े से बोलने की आदत है| हम उस 
प्रकार बोलने के लिए केई प्रयास नहीं करते ओर जब बोलने की क्रिया करते हैं 
ते हमारा बोलने का लहज़ा सदा एक समान ही रहता है। हमारी लिपि भी 
इसी प्रकार आदत के कारण सदा एक-सी रहती है| किसी दूसरी भाषा की 
लिपि की नकल करने के कहा जाय तो हमारी आदत हमें कोई सहायता नहीं 
देती | उस नई लिपि के लिखने के लिए, हमें पूरा प्रयास करना पड़ता है। 
धदत' शब्द हमारी सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए. कास में लाया जाता है | 
हम लेग 'सफ़ाई की आदत', आज्ञा पालन करने की आदत”, स्पष्ट तक करने 
की आदत” इत्यादि वाक्यों का बराबर प्रयोग किया करते हैं | 
अगर मौलिक दृष्टि से स्वभाव के ऊपर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा 
कि जब कोई प्रद्ृत्ति किसी विशेष उत्तेजना से बराबर जाग्रत की जाती है ओर 
जब उत्तेजना का रूप बँध-सा जाता है तब हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों की सेवा 
के लिए आदतें उपस्थित होती हैं | एक तरह से सोचिए, तो बँघा हुआ व्यवहार 
हो जाने के कारण स्वभाव मनुष्य की बुद्धि के विरुद्ध है। मनुष्य का ज्ञान और 
उसकी बुद्धि उसके अपने व्यवहार के नई अवस्थाओं के अनुकूल बनाने के 
प्रोत्साहन देती है, परन्तु इसके विपरीत आदत उसके व्यवहार के स्थिर ओर सदा 
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एक समान बनाये रखने को अग्रसर होती है! व्यवहार के स्थिर बनाने के कारण 
आदतें मनुष्य के जीवन में उपयोगी हैं| जहाँ विचार की आवश्यकता नहीं है 
वहाँ आदतें प्रयास के बिलकुल कम कर देती हैं, समय का बचाती हैं, और 
विचार-शक्ति के उत्तम काम में लगाने के लिए बचाये रखती हैं | अगर हमें 
चलने-फिरने के लिए, खाने-पीने के लिए और सारे स्वाभाविक कामों के करने 
के लिए. विचार-शक्ति के व्यय करना पड़े तो जीवन कठिन और दुखमय हो 
जायगा | आदतें हमके ठीक मार्ग पर बिना प्रयास चलने के लिए प्रस्तुत 
करती हैं ओर एक-सी ही बात के लिए. बार बार सोचने में समय नष्ट करने से 
बचाती हैं | 
हमारे सारे व्यवहार ओर क्रियाओं का संचालन आदतों-द्वारा हो सकता 
है। कुछ आदतें शारीरिक ओर कुछ ज्ञान-विषयक होती हैं। चलने-फिरने से 
लेकर जितने बड़े से वड़े शारीरिक काम हम समाज में करते हैं, और बोलने की 
रीति से लेकर गणित के प्रश्न शुद्ध ओर स्पष्ट रीति से करने तक सब काम जे 
बालक स्कूल में कर सकता है,---ये सव काय आदत से सम्बन्ध रखते हैं | स्कूल 
का एक मुख्य उद्देश्य यह हे कि बालक में उत्तम आदतों का सद्भठन करे जिससे 
उसका जीवन सदाचारी ओर समाज के लिए लाभदायक हा | अब हम आदतों 
के सद्भठन पर विचार करेंगे। 
हम कह चुके हैं कि कोई भी प्रतिपत्ति , चाहे कितनी ही दुबल क्‍यों न 
हो, मन और मस्तिष्क पर कुछ न कुछ असर अवश्य छोड़ जाती है। दथा 
कभी नहीं जाती | प्राणी के जितने अनुभव होते हैं समी उस पर अपना थोड़ा- 
बहुत प्रभाव छोड़ ही जाते हैं | मस्तिष्क की बनावट कुछ कोमल होती है ओर 
ज्ञान का प्रवाह जिधर से होता है उधर मास्तिष्क में कोई न कोई चिह्न पड़ जाता 
है | जब उसी मार्ग से ज्ञान का प्रवाह वार बार होता है तो वह चिह्न गहरा और 
पक्का हो जाता है| ओर उसके उपरान्त ज्ञान के उसी ओर रहने की सम्भावना 
श्रधिक रहती है | थोड़े समय में व्यवहार का मार्ग ऐसा बँध जाता है कि प्रयास 
की आवश्यकता नहीं पड़ती | हर एक अनुभव अपना असर मन पर छोड़ जाता 
चाहें वह बुरा हो चाहे अच्छा | अच्छे ओर बुरे व्यवहार दोनों की आदत 
ड़ती जाती है। यदि यह संसार आदर्श होता तो सम्भव था कि बालक के 
तामने केवल उत्तम ही अनुभव आते और धीरे धीरे उसमें अच्छी ही आदतें 
उनतीं | परन्तु संसार आदर्श नहीं है। उसमें बुरी भली सभी प्रकार की बातें हैं ओर 
ग़लक पर भले ओर बुरे अनुभव दोनों असर करते रहते हैं | उत्तम आदतों का 
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सीखना आवश्यक है परन्तु बुरी आदत जो पड़ गई हो! उसका छुड़ाना भी आव- 
श्यक है | अध्यापक का काम केवल भली आदतें बनाना ही नहीं है वल्कि बुरी 
आदतों के तोड़ना भी है। आदत जितनी ही पुरानी हो जाती है उतनी ही 
उसके छोड़ने में कठिनाई होती है। मस्तिष्क पर जितना गहरा असर होता है* 
आदत भी उतनी ही प्वल होती है। परन्तु एक बात ध्यान रखने योग्य है। 
मस्तिष्क ओर मन की कोमलता बालकपन में अधिक होती है | ज्यों ज्यों आयु 
बढती जाती है ताों तवयों मन ठस होता जाता है। बालकपन में नये अनुभव का 
प्रभाव शीघ्र होता है ओर पुराने प्रभाव शीघ्र हो मिटाये मी जा सकते हैं। आयु 
बढ़ने के उपरान्त नई आदत के सीखना ओर पुरानी के छोड़ना (चाहे वह 
बुरी हो या भली) कठिन हो जाता है| वालकपन में मस्तिष्क की वृद्धि होती 
रहती है ओर नई आदतें सीखने में कठिनता नहीं पडती | जब बृद्धि रुक जाती 
हैं तो पुरानी आदत के छेइना और नई का सीखना बहुत कठिन हो जाता है। 
कहते हैं कि बीस बपष की आयु तक शारीरिक आदतें---खाने-पी ने, कपड़े पहनने 
के ठक्ग, बोलने का लहज़ा, उच्चारण,--सव स्थिर हो जाती हैं। इसी आयु तक 
या २५ वष तक सामाजिक व्यवहार की आदतें भी पक्की हो जाती इसके 
उपरांत केवल कुछ मानसिक अथवा ज्ञान-विपयक आदतों में परिवतन हो सकता 
हैं। ३० या ३२ वष की आयु तक जीविका-सम्बन्धी आदतें भी स्थिर हो जाती 
हैं ओर मनुष्य के अपनी सब आदतों के लिए, चाहे वह बुरी हों चाहे मली, 
एक पक्तपात होने लगता है। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि 
वह इतना पक्तपाती हो जाता है कि दूसरी नई आदतों का सीखनः प्रायः व्यर्थ 
या अनुचित समझने लगता हैं | 

आदतों के बनाने के लिए, चाहे वह शरीर-सम्बन्धी हों या ज्ञान- 
विपयक हों, जेम्स ने कुछु नियम बताये हैं जिन्हें अध्यापक के लिए. जानना 
आवश्यक है-- 

(१) जितनी ग्बलता और दृढ़ता से हो सके अपने आदत बाननेवाले 
व्यवहार के आरम्म करो | जिस ओर आदत बनने का मार्ग हो उससे विरुद्ध 
या किसी दूसरी ओर ध्यान न जाने पावे | जिस ओर जाना है उस ओर सारी 
मानसिक शक्ति लगा दे | बहुत-से लोग नई आदत के डालने के लिए या 
पुरानी के तोडने के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ओर अपनी प्रतिज्ञा का हाल 
अपने मित्रों के बता देते हैं, जिससे यदि वे प्रतिज्ञा के विरुद्ध काम करने लगें तो 
उन्हें लज्जा और ग्लानि हो | वहुत-से लाग दृढ़ प्रतिज्ञा करके तम्बाकू , शराब 
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आदि बहुत-से दुब्यसन छोडु सकते हैं| आरम्भ करने के लिए ठीक समय अवश्य 
चुनना चाहिए | जिस सभयव काइई अनुकुल उत्तेजना मित्त जाती है उसी समय 
प्राणी प्रतिजा कर बठता है | यतिज्ञा करने के उपरान्त अगर अनुकूल अवसर 
सामने आते रहें (अनुकूल अवसर लाने की उस व्यक्ति के चेष्टा भी करनी 
चाहिए) तो आदत बन जायगी | 

(२) जब तक कि नई आरम्भ की हुई आदत जइ ने पकड़ लेचा 
पुरानी जड़ से उखड़ न जाय तब तक अम्यास में कोड बाधाया व्यतिक्रम न 
होने दो |! किसी बात के बनने में सम अधिक लगता है. व्यवसाथ की 
आवश्यकता पड़ती है परन्तु विगदने में कुछ भी नहीं लगता | एक बार का 
ब्िगड़ना दस बार के बनने के बरादर होता है। विगइने या पिन्न इालनेवाली 
बातों के बीच में आने ही न दो। केबल अन॒कल उत्तेजनायेंं ओर अनुक़ल 
अनुभव ही सामने आते | प्रतिकूल बातों के पस फटकने ही न देना चाडिए | 
बहा ऐसा होता हे कि शराबी मनुष्य मदिरा पीना छहोइने का निश्चय कर लेता 
हूं, पुच सात दिन नहीं पीता | एक दिन अ्रकस्मात उसको पएरानी कुर्लंगत की 
नित्र-मंडली एकत्रित हो जाती है ओर ७ दिन की न पौने की डाली हुई आदत 
एकदम नष्ट हो जाती है । जब तक कि स्वभाव स्थिर ने हो जाब प्रतिकूल बलों 
के। दर रखना ओर चरित्र के दृढ़ रखना बहत ग्रःवश्यक हैं 

(३) जिस आदत के डालने की या बुरी आदत के परित्याग करने 
की प्रतिज्ञा की है उसके लिए जो व्यवहार या कार्य करने की आवश्यकता हो 
उसे ज्यों ही ग्रवसर सासने आवबे गअहृशणश करो और कास करते चलो! | अगर 
अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हो तो ज्यों ही अनकल अन्तःज्ञाभ की प्ररगण 
हो तयों ही काम करो | केवल विचार करने से कुछ नहीं हो सकता, काय करना 
आवश्यक हे | विचार निश्चय करने में असली कठिनाई नहीं होती। असली 
कठिनाई अपनी प्रतिज्ञा को काय में परिवर्तित करने में होती है। बहतेरे लोग 
पतिदिन मनसूर्र बाँचा करते हैं। अच्छा अच्छा बाते करने के विचार करतें है, 
पतिजशञा भी कर डालते हैँ | पर जब काय करने का समय आता है तब “आज 

| कल से” यह कहकर टाल देते हैं) इस प्रकार के उद्योग ते स्वभाव नहीं 

वन सकता | व्यवसाय की आवश्यकता पदती है | काब करने का व्यवसाय जिस 
व्यक्ति में नहीं हे वह केवल मनमोंदक लूट सकता है, सुचरित्र व्यक्ति नहीं बन 
सकता | बार बष्र काय करते करते फिर व्ववसाय की शआ्रावश्यकता नहीं पड़ती 
परन्तु आरम्भ में बार वार व्यवसाय का ग्रयोग करना आवश्यक हैं | 

(४) बालकों के आदत डालने के लिए. केवल कारा उपदेश न दो | 
प्रत्याह्वत बातें बालकों के नहीं सुहातीं |? अध्यापक बालकों के प्रायः आचार- 
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युक्त बातें सुनाया करते हैं | कमी बालक ध्यान देते हैं, कमी नहीं। बालकों का 
ध्यान साकार और अभिव्यक्त बातों से अधिक आकर्षित होता है | इसलिए 
अध्यापक के चाहिए कि जब कोई अनुकूल अवसर उपस्थित हो उस समय चूके 
नहीं ओर वालकों के आचार-युक्त कार्य में लगाये | एकदम कार्य में लगा देना* 
उपदेश देने की अपेक्षा अधिक लाभदायक होगा। दूसरी बात यह भी है कि 
केवल उपदेश देने से अध्यापक का काम नहीं चलता, उसे स्वयं उत्तम व्यवहार 
करके बालकों के सामने आदर्श रखना चाहिए। यदि वह कहे मी नहीं किन्तु 
उत्तम व्यवहार उनके सम्मुख उपस्थित किया करे तो बालक अनुकरण करेंगे और 
उनमें उस व्यवहार की आदत पड़ जायगी। स्पष्ट ओर बड़े बड़े अच्षर लिखने 
की आदत वालकों के डालने की रीति यही है कि अध्यापक स्वयं स्पष्ट ओर 
अच्छा लिखकर उनके बतावे | वालकों से व्यवहार कराना बहुत आवश्यक है। 
अध्यापक के केवल इस बात से सन्‍्तोष न कर लेना चाहिए कि बालकों से एक 
प्रकार का व्यवहार करने के कह दिया गया है ओर उन लोगों ने जान लिया है 
कि उन्हें उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए। उसे उनसे अउझली व्यवहार कराना 
चाहिए | अनुकूल अवसर आने पर ही व्यवहार कराया जाय नहीं तो बालक 
रुचिपूवक उस व्यवहार के न करेंगे | 

(५) थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रतिदिन करो जिससे आदत के अनुसार 
कार्य करने की शक्ति जाण्त रहे? | जिस शत्त्र से वराबर काम लिया जाता है वह 
तीत्र रहता है ओर जो रक्‍्खा रहता है उसमें मोर्चा लग जाता है ओर काम पड़ने 
पर अपना कार्य नहीं कर सकता | अगर किसी आदत के स्थिर-रूप से अपना 
सेवक बनाना हो तो उसके अनुसार प्रतिदिन थोड़ा कार्य करो । किसी आदत के 
पड़ जाने के उपरान्त या किसी व्यवहार के सीख लेने के पश्चात्‌ उसे इस विचार 
से बिलकुल बन्द न कर देना चाहिए कि जब उसका काम पड़ेगा तब उसका 
प्रयोग कर सकेंगे | अभ्यास बड़ा आवश्यक है| प्रयास-शक्ति के जाग्नत रखना 
चाहिए नहीं तो काम पड़ने पर पछताना पड़ता है | शान्ति के समय में फोज के 
कृवायद कराई जाती है ओर बहुत-सी उन बातों का, निनका प्रयोग उन्हें 
लड़ाई में करना पडता है, अभ्यास कराया जाता है, और इस प्रकार उनकी 
प्रयास-शक्ति जाग्रत रक्खी जाती है जिससे कि लडाई के समय वे कार्य में तत्पर 
हो सके | छोटी छोटी बातों में उचित परिश्रम करने की बान बचपन से डल- 
वानी चाहिए | मनुष्य अगर वालकपन में छोटी बातों में प्रयास,का प्रयोग किये 
होता हैं तो युवक होकर वह बड़ी बातों में भी प्रयास कर सकता है और अपने 
के सदाचारी बना सकता है | 


९ १--भावना-शक्ति 
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साधारण रीति से रावन-शक्ति के बारे में सभी लोग कुछ न कुछ 
जानते हैं परन्तु भावना की परिंभापा करना कठिन हैं| एक कारण यह भी 
है कि भावना का असली अर्थ समझने के लिए प्रतिमा कल्पना के जानना और 
दोनों में भेद जानने की आवश्यकता है | कुछ लोग भावना ओर प्रतिमा-कल्पना 
दोनों के एक ही समझते हैं। जब हमारी इन्द्रियों के ज्ञान न होते हुए हमारे 
मन के सामने एक प्रतिमा आती है तो हम यह कहते हैं कि हम प्रतिमा-ऋत्पना 
कर रहे हैं | प्रतिमा-कल्पना के लिए. उसी समय साथ साथ ऐन्द्रिक ज्ञान होना 
आवश्यक नहीं है | मान लीजिए कि हम कपड़े पहनकर स्कूल की ओर जा रहे 
हैं। रास्ते में हम अपने स्कूल के कमरे का ध्यान कर सकते हैं। दरजा हमारे 
सामने लगा हुआ है, लड़के बेठे हैं, हम श्यामपठ पर कुछ लिख रहे ह॑ं इत्यादि 
इत्यादि | इस प्रकार के दृश्य की पतिमा बिना उस दृश्य के सम्मुख होते हुए भी 
हमारे मन के सामने आ जाती है | हम स्कूल के घंटे की ध्वनि के कल्पना-रूप से 
सुन भी लेते हैं | घंटा बजता नहीं हैं परन्तु उसकी ध्वनि की प्रतिमा हमारे मन में 
आर जाती ढे | 

जैसा हम पहले स्मृति के अध्याय में कह आये हैं यह प्रतिमा दृष्टि की 
ही बातों के बारे में नहीं हो सकती बल्कि स्पर्श, अवण, घाण सभी के बारे में हो 
सकती है। इन प्रतिमाओं के साथ थोड़ा थोड़ा-सा अन्त:क्षीम भी हम अनुभव 
करते हैं--कभी अधिक कभी कम ओर कभी बिलकुल नहीं | प्रतिमा यदि हप॑ 
जनक होती हैं तो मन प्रसन्न होता है और अगर वह ज्ञोम दिलाती हैं तो दुःख 
होता है| किसी पुरानी हुखदायी घटना की प्रतिमा सामने आते ही रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं ओर दिल धघड़कने लगता है| खाने की किसी मधुर वस्तु को प्रतिमा 
मुह में पानी ले आती 

भावना इसी प्रकार की, किन्तु प्रतिमा-कल्पना से थोड़ी प्थक, मानसिक 
क्रिया है। भावना से अधिकतर यह समझा जाता है कि कुछु मानसिक कल्पना 
की गई है | भावना प्रतिमा की तरह केवल पुराने अनुभव का नमूना ही नहीं 
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हे 


? बल्कि मानसिक कल्पना से उसमें कुछ नई बातें भी रक्खी गई हैं | इससे यह 
प्र्थ नहीं हुआ कि भावना ओर प्रतिमा-कल्पना की क्रियाओं में कोई जाति-भेंद 
है । भावना होने के लिए प्रतिमाओं का होना आवश्यक हैं। परन्तु भावना में 
पन उन प्रतिमाओं के कुछ न कुछु नई रीति से मिश्रण करता है और एक 
उसी प्रतिमा या कह्पना सामने उपस्थित कर देता ह जो कि परानो ग्तिमाओं 
ने प्रथक होती है | सच पूछिए तो हम प्रतिमाओं के दो भेद मान सकते हैं, एक 
गी वह कि जिसमें पुरानी घटना या पुराने अनुभव का ज्यों का त्पों पुनरुद्धावन 
गे, और दूसरा वह कि जिसमें पुराने अनुभव के श्रज्ञों का इस प्रकार मिश्रण 
केया जाय और सजाया जाय कि जिससे एक नई प्रतिमा उत्पन्न हो जाय | 
ते प्रकार की प्रतिमा-कल्पना के भवना कभी नहीं कहेंगे परन्तु दसरे प्रकार- 
गली के अवश्य भावना समझभेगे | 
[ना प्रतिमा-कल्पना से उच्च श्रेणी की मानसिक क्रिया हैं। इसका 
प्र्थ यह नहीं है कि प्रतिमा-कल्पना निकम्मी हैं या ऐसी क्रिया है जिसका 
योग न कराना चाहिए | प्रतिमा-कल्पना अथात्‌ एराने अनुभव का ज्यों का 
यो प्रतिमा-रूप में पुनरुावन तो ऐसी क्रिया हे जिसका प्रयोग स्कूल के कामों 
बालकों से बहत-से विपयों में कराया जाता है। शब्दों के हिज्जे करने में 
[रानी तसवीर या देखे हुए नकशे के! खींचने में ओर इसी प्रकार की अन्य 
।तों में इसका प्रयोग करते हैँ | परन्तु बालकों के मन के यहीं न रोक देना 
वाहिए.। उनसे भावना कराना आवश्यक है। भावना के तो ज्ञानियों ने मन 
ही उत्पादक शक्ति माना है | इस उत्पादन में पुरानी प्रतिमाएँ काम देती हैं, 
रन्‍्तु जो ढाँचा तेयार होता है वह नया होता है। उत्पादन की श्रेणियाँ अवश्य 
| बालक के लिए जानी हुई और अनुभव की हुई बातों से एक सरल 
कहानी वना डालना बड़े उद्योग की वात है, परन्तु बड़े और पढ़े-लिखे पुरुषों के 
8 लिए एक नये उपन्यास की रचना ही उत्पादन गिना जायगा | उत्पादन 
करने में कहीं पुरानी प्रतिमाओं का बहुत उलट-फेर किया जाता है और कह 
कस । परन्तु जहाँ नवीनता होगी वहीं उसे भावना कहना पड़ेगा | 
भावना में पुराने अनुभवों का मिश्रण किसी उद्देश्य विशेष से होता 
कन्‍्तु कभी कमी वह मिश्रण त्रिलकुल ऊट्परटाँग भी हे! सकता है। भावना- 
गक्ति की किया के लिए कोई बँघे हुए नियम नहीं हो सकतें।| मन जब 
ग़वना करने पर प्रस्तुत होता है तभी मन-मानी बातों को जोड़ना आरम्म कर 
वा हैं| यह कहना असत्य न होगा कि वह जहां से चाहता है वहीं से विचारों 
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की लेकर एक नई बात उत्पन्न कर देता है। सबसे अधिक थसम्भव बातों का 
मिलान तो स्वप्न में होता हैं।अनिद्र स्वप्न की अवस्था में ग्र्थात्‌ जाग्रत 
अवस्था में शेख़चिल्ली की तरह हम लोग ज़मीन आसमान के कुलाबे स्वूब 
मिलाया करते हैं और मनमानी वातों का मिश्रण करने लगते हैं। अलादीन 
के दीपक की तरह हमारा मन भी सहज ही में महल तेबार कर सकता हैं। 
बहुत अनिद्र स्वप्न को आदत अच्छी नहीं होती आर जो व्यक्ति बहुत ऐसा 
करता हैं वह जीवन में अधिक सफलता प्राम नहीं कर सकता | क्योंकि उसे 
मन-मोदक लूटने की बहुत आदत पड़ जाती हैं। परन्तु जब भावना किसी 
उद्देश्य से कोई नई युक्ति सोच निकालने के लिए लगाई जाती हे तब वह 
लाभदायक होती है| कब, चित्रकार या इज्ञीनियर की भावनाएं लाभकारी 
हो सकती हैं| इनमें भी वहत-से अनुभवों के अंशों को एकत्रित करके निश्चण 
करते हैं परन्तु यह मिश्रण स्वप्न देखनेवाले के सिश्रणु से कुछ भिन्न होता है | 
वे जिस भाव ओर प्रतिमा को अपना उद्दश्य पूरा होने के लिए. आवश्यक 
समझते हैं वहाँ उनकी भावना में आ सकता है । जो प्रतिमा या भाव उनके 
निर्दिष्ट उदृश्य से सेल नहीं खाते, वे उनके चेतना-य्रवाह में नहीं घुस सकते | 
ग्रब॒ हम इस बात पर विचार करेगे कि अध्यापक को बालकों को 
भावना-शक्ति को किस प्रकार बढ़ाना चाहिए. जिसने उन्हें लाभ हो। परन्तु 
इससे पहले हम भावना का जाति-विभाग करना आवश्यक सम्भते हैं | 
सरल पुनरुद्धावन का हम भावना नहीं कहेंगे। जहाँ नई बात का 
उत्पादन होगा वहीं हम जावना शब्द का प्रयोग उचित समनते हैं | भावना 
को इस उत्पादन की दृष्टि से देखते हुए हमें दो जातियाँ एकदम स्पष्ट दिखाई दे 
कंती है। हम कह चुके हैं कि उपन्यास लिखने में ओर जो कुछ घटनाएँ 
उसमें वर्णन की गई हैँ उनकी कल्पना करने में लेखक को भावना-शक्ति का 
प्रयोग करना पड़ता हैं | जितना ही अधिक उत्पादन उसको भावना करती हे 
उतना ही उत्तम उपन्यास तयार हो जाता है | अब जैसे उपन्यास के लेखक को 
उस उपन्यास के तेयार करने में भावना का प्रयोग करना पड़ता हैं उसी प्रकार 
उस उपन्यास % पढ़नवाले को भी भावना-शरक्ति का प्रयोग करना पड़ता है | जो 
कुछ घटनाएँ. वह पढ़ता जाता है, जो कुछ विचार वह ग्रहण करता जाता है 
उनके मिश्रण से “उसके नन में नई प्रतिमाएँ उतन्न होती जाती हैं | परन्तु 
लेखक ओर पढ़नेवाले दोनों की भावना में एक प्रकार का जाति-मेद निकल 
सकता है। नई प्रतिमाएँ दोनों के मन के सम्मुख आती हैं| परन्तु लेखक उन्हें 
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भावना-शक्ति से उत्पन्न करता है ओर पढ़नेवाला उन्हें उस शक्ति से ग्रहण करता 
है और लेखक की प्रतिमाओं का अ्रनुकरणु करता है | इसलिए निर्मित-कल्पना 
या भावना के दो रूप हुए--एक तो उत्पादक ओर दूसरा अनुकरणीय । 

अब यदि हम निर्मित-कल्पना को दूसरी दृष्टि से देखें तो हमें दो प्रयक्‌ 
जातियाँ और मिलेंगी | ओर यह जाति-भेद ऐसा है जो शिक्षा-शास्त्र पर बड़ा 
प्रभाव डालता है | वह निर्मित-कल्पना, जिसके बल से इंजीनियर एक भारी पुल 
का रूप खींचता है या जिससे विज्ञानवेत्ता कोई वैज्ञानिक कल्पना करता है, या 
जिससे गणितज्ञ किसी गणित के मूल नियम को तैयार करता है, उस निर्भित- 
कल्पना से जिसका कि एक लेखक उपन्यास के गदने में प्रयेण करता है, या कवि 
कविता की रचना में काम में लाता है, या चित्रकार चित्र का ख़ाका बनाने में 
लगाता है, बिलकुल प्रथक्‌ है | इंजीनियर तथा विज्ञानवेत्ता की भावना को हम 
कृत्यसाधक कहेंगे ओर उपन्यास-रचयिता की भावना के रससन्बन्धी या कला- 
सम्बन्धी कहना ठीक होगा | कइृत्यसाधक कल्पना ओर कला-संबंधी कल्पना में 
स्पष्ट भेद है | 

कृत्यलाधक कल्पना करने में मन तनिक भी स्वतन्त्र नहीं होता ओर 
इसमें उसे मनमानी कल्पना करने की गुंजायश भी नहीं होती | मन के ऊपर 
कल्पना करने के लिए. कुछ संयम ओर नियम रकक्‍्खे जाते हैं | इन नियमों का 
उसे पालन करना पड़ता है। यदि नियमों का पालन न किया गया तो बिलकुल 
ऊट्पटाँग बात (कल्पना) तैयार हो जाती है। यह नियम (जिसका कि मन के 
पालन करना पड़ता है) विषयीगत नहीं होते--वे विषयात्मक होते हैं, ओर जो 
आम्यंतरिक बातें होती हैं उनसे ये उत्नन्न होते हैं| मान लीजिए कि इंजीनियर 
की पुल की कल्पना करनी है | तो मन के इस निर्मित-कल्पना के करने के लिए. 
यह अधिकार नहीं हैं कि वह मनमानी कल्पना करे | उसे यह अधिकार नहीं है 
कि वह मिट्टी के पुल की प्रतिमा के अपनी श्राँखों के सामने आने दे | पुल केवल 
लोहे और पत्थर इत्यादि से बन सकता है,--इस बात के उसे ध्यान में रखना 
पड़ेगा | फिर यह बात भी है कि उसके बनाने के प्रयोगों में वह मनमाने 
ऊटपटाँग प्रयोग नहीं कर सकता है। उसे विज्ञान के उन नियमों का, जे ऐसे कार्य 
में काम में लाये जाने चाहिए, पालन करना पड़ेगा | वह एक पतली लकड़ी की 
बलल्‍ली पर लोहे के सहखों मन बोक के मनमानी तरह से नहीं रख सकता । 
नियस, जिनका कि उसे पालन करना पड़ता है, आ्रभ्यंतरिक स्थितियों पर निर्मर 
हैं और उन नियमों के प्रस्तुत विषय के अनुसार ही निर्श्चित किया गया है। 
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कला-सम्बन्धी कल्पना करने में मन के अधिक स्वतन्त्रता होती है | यह 
कहना तो उचित न होगा कि उसे उतनी स्वतन्त्रता होती है जितनी अनिद्र स्वप्न 
, देखने में, परन्तु यह अवश्य है कि उसकी दोड़ में अधिक रुकावट नहीं होतीं | 
मनमोदक लूटने की संभावना अधिक होती १ | यह कहना तो असत्य होगा कि 
उपन्यास-रचयिता, कवि या चित्रकार को किन्हीं भी नियमों का पालन नहीं 
करना पड़ता परन्तु यह अवश्य है कि न तो यह नियम उस जाति के होते हैं जो 
इंजीनियर का मानने पड़ते हैं, न उतने अधिक ही होते हैं। कृत्यसाधघक कल्पना 
करने में मन के जिन नियमों का पालन करना पड़ता है वे विपयात्मक नहीं होते 
वे विषयीगत होते हैं |] यह नियम लेखक या रचयिता के मन से उत्पन्न हुए होते 
हैं ओर वह स्वयं अपनी इच्छा से अपने विचारों को उनडे अधीन कर लेता 
अगर वह असंभव घटना को अपने विपयीगत नियमों में वेठा सके तो मिद्दी के 
पुल पर रेल चला सकता है। 

कृत्यसाधक और कला-सम्बन्धी कल्पनाओं में ओर एक भेद थोड़ा थोड़ा 
प्रतीत होता है। यह अनुभव की हुई वात है कि जब मन को मनमोदक लूटने 
को मिलते हैं तो उसे बड़ी प्रसन्‍नता होती हैं | कल्पना करने में मन के अंतः्षेमों 
को भी शांति मिलती है | दोनों कल्पनाओं में संदोष, मोह और प्रसाद भिन्न 
भिन्न प्रकार का होता है | कृत्यसाधक कल्पना में प्रसाद अधिकतर क्रिया की 
सफलता के सम्पूर्ण हो जाने पर मिलता है। ज्यों ज्यों क्रिया में सफलता प्रात 
होती जाती है त्यों त्यों मन-मोद बढ़ता जाता है, परन्तु सम्पूर्ण मुदित मन होना 
क्रिया की सफलता के समाप्त होने पर निर्भर है| कला-सम्बन्धी कल्पना में 
विपयी के सफलता से क्रिया के समात होने की उतनी चिन्ता नहीं होती जितनी 
कि कृत्यसाधक कल्पना में होती है| इसलिए क्रिया जारी रहते हुए भी बहुत 
माद मिलता रहता है | समाप्त होने पर भी सन-मोद होता है परन्तु उस प्रकार 
का नहीं जो कि कृत्यसाधक में होता है| इसका सुख्य कारण यही है कि एक 
में विषयात्मक नियमों का बन्धन होता है और दूसरे में नहीं । 

अब थोड़ा विचार करने से यह ओर ज्ञात होगा कि दोनों कृत्यसाधक 
ओर कला-सम्बन्धी कल्पनाओं के और दो जाति-विभाग हो सकते हैं | कृत्यलाधक 
कल्पना क्रियात्मकु ओर सूत्रात्मक दोनों हो सकती हैं | जब कि मन का उद्देश्य 
किसी बात के समझना होता है तो वह सूत्रात्मक कल्पना का प्रयोग करता है 
ओर जब क्रिया करना उसका लक्ष्य होता है तब क्रियात्मक कल्पना को काम में 
लाना पड़ता है। जब हम विज्ञान के मूल नियम निकालने कीं चेष्टा करते हैं 
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तो सूत्रात्मक कृत्यलाधक कल्पना काम में लाते हैं| ओर जब हमें किसी वस्तु का 
निर्माण करना पड़ता है, जैसे इंजन या पुल बनाना, तब हम क्रियात्मक 
कृत्यसाधक कल्पना का प्रयोग करते हैं | इसी प्रकार कला-सम्बन्धी कल्पना के भी 
यही दो जाति-विभाग हो सकते हैं| एक ओऔद्येक्षिक और दूसरी कलात्मक | 
ओपत्पेज्षिक कल्पना का प्रयोग केवल अनिद्र स्वप्न देखने में ओर हवाबंदी में 
होता है | जब मन अपने मनमेदक लूटता है ओर ख़याली पुलाव पकाता रहता 
है तब वह ओटव्येक्षिक कल्पना के बिना लगाम के दोड़ने देता है। परन्तु जब 
नियमानुसार कल्पना अपना काम करती हैं तब वह स्वप्न गढ़ने की जगह 
उद्देश्यों के सोच निकालता है | उस कल्पना के जो उद्देश्यों के उत्पन्न करने 
में सहायता देती हैं हम रस-सम्वन्धों या कलात्मक कहेंगे। साहित्य-अंथ-रचयिता 
इसी जाति की कल्पना का प्रयोग करके एक आदर्श उपस्थित कर सकता हू | 
जीवन के लिए आदर्श ओर उद्देश्य बहुत आवश्यक हैं| इसलिए धीरे 
धीरे बालकों को ओव्येक्षिक कल्पना करने में समय नष्ट करने से हटाकर कलात्मक 
कल्पना करने की ओर #ककाना चाहिए | जीवन में सफलता के लिए. कलात्मक 
ओर कृत्यताधथक कह्यना ही लाभदायक हो सकती है | कुछ विद्वान्‌ कहते हैँ [क 
कृत्दसाधक कल्पना ही वालकों में बढ़ानी चाहिए | जीवन में बालकों के 
क्रियात्मक ही बनना हैं | कल्ा-सम्बन्धी कल्पना की ऐसी आवश्यकता नहीं हैं | 
वे सब बातें जिनसे बालकों का मन स्वच्छुंदतापूर्वक ऊय्पर्ाँग दोड़ लगाने लगता 
हैं रोकनी चाहिए ।| परियों की कहानियाँ, राजा-रानियों के क्रिस्से इत्यादि 
बालकों का बड़ा मनोरञ्नन करते हैं | डा० मोट्लारी ()/07728807) का यह 
कथन है कि बच्चों के इन झूठे क्विस्सेकहानियों को ने पढ़ने देना चाहिए 
क्योंकि इनसे कृत्यसावक कल्पना के तो किसी प्रकार का लाभ होता नहीं किन्तु 
बालक में ऑव्पेक्षिक कल्पना बढ़ जाती हैं। ओर जिस बालक में इस प्रकार की 
कल्पना अ्रधिक हो जाती हैं वह संसार के असली जीवन से बहुत दूर पहुंच जाता 
हैं | साधारण रीति से यह कथन ठीक जान पड़ता है | पर इस तक में बहुत कुछ 
त्रुटि भी है | जोवन के लिए क्रियात्मक होना आवश्यक है परन्तु वह जीवन 
जो उद्देश्य और आदर्श से वंचित हैं पूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता। आदशों 
का होना परमावश्यक है | कला-सम्बन्धी ओर रस-सम्बन्धी कल्पना ही के द्वारा 
आदर्श उत्पन्न हो सकते हैं | इस कल्पना को बढ़ाने के लिए बालक की रुचि 
के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए आरम्म में परियों की कहानियाँ 
इत्यादि का, जिनमें बालकों की बहुत रुचि होती है, उपयोग करना उचित है | 
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परन्तु केवल इन्हीं का उपयोग नहीं किया जाता | एक ओर यह ओर दूसरी ओर 
ताथ ही साथ वे प्रयोग भी काम में लाये बाते हैं जिनसे कृत्यलाधक कल्पना 
की वृद्धि होती है। बालक में इन दोनों जाति की कल्पनाओं का उचित 
तस्मिश्रण करने से ही उसे आदर्श और क्रियात्मक जीवन के लिए तैयार किया 
जा सकता है | 

हम देख चुके हैं कि भावना में उद्भधावन आवश्यक है| किन्तु भावना 
पुराने अनुभवों का केवल पुनरुद्धावन ही नहीं है | मावना चाहे जो रूप धारण 
करे उसमें प्रतिमा-भावना बहत काम आती है | प्रतिमा और उसके अंशों का 
मिश्रण ही तो भावना में होता है | इसलिए भावना-शक्ति की वृद्धि के लिए 
प्रतिमाओं की स्पष्टता और बृद्धि दोनों आवश्यक हैं | प्रतिमाएँ सू्तिमान्‌ भी 
होती हैं और साइुतिक अथवा शाव्दिक भी । बालकों के मन में मूर्तिमान्‌ प्रतिमा 
बहुत शुद्ध आर स्पष्ट बनती है | ज्यों ज्यों वह बड़ा होता जाता हे त्यों त्वाँ 
मूर्तिमान्‌ प्रतिमाएँ कम होती जाती हैं ओर वह शाब्दिक अथवा साह्लेतिक 
प्रतिमाए अधिक बनाने लगता है। परन्तु इस क्रिया में जितनी जल्‍दी की 
जाती है उतनी ही अशुद्ध प्रतिमा बनने का भय रहता है। पहले मूर्तिमान्‌ 
प्रतिमा खूब स्पष्ट ओर शुद्ध बन जानी चाहिए ओर फिर धीरे धीरे ज्यों 
ज्यों शब्द उसकी समझ में आने लगें ओर ज्यों-ज्यों वह भाषा का ठीक 
ठीक प्रयाग करने लगे त्यों त्यों शाब्दिक प्रतिमाएँ बनने देना चाहिए । भावना 
के अभ्यास में यह परमावश्यक हे कि बालक में अशुद्ध भावना न स्थापित हो । 
इसी लिए हर पाठ में ओर विशेष कर छेटे बालकों के सामने पत्यक्ष वस्त 
नमने, चित्र आदि लाये जावें | अध्यापक उचित प्रश्नों-द्वरा यह जाँच कर लिया 
करे कि वालक के मन में शुद्ध भावना उपस्थित होती जा रही है या नहीं | 

प्रयाग-द्वारा इस बात के प्रमाशित किया गया है कि स्कूल के बहत-से 
विययों में भावना का उचित प्रयोग किया जा सकता है। गणित या विज्ञान के 
प्रश्न हल करने में मावना-शक्ति की आवश्यकता पढ़ती है। भूगोल में सौर 
जगत्‌, प्रथ्वी, प्रथ्वी पर के देश ओर वहाँ लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते 
हैं इत्यादि ऐसी वातें हैँ जिनके ठीक ठीक जानने के लिए भावना-शक्ति का 
प्रयोग करना पड़ता हैं। इतिहास ओर साहित्य में रटने से काम नहीं चलता | 
लेखक के विचारों का ग्रहण करने के लिए लेखक के मन की प्रतिमाओं का 
झनुकरण करना पड़ता है| ड्राइंग, चित्रकारी ओर प्रकृति-निर्रक्षण में तो प्रतिमा- 
“कल्पना वालक के पद-पद पर करनी पड़ती है | 


१२--थकान 
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ध्यान के बारे में विचार प्रकद करते समय हम यह कह चुके हैं कि 
ध्यान का मुख्य कारण रुचि है। यदि बालक की रुचि किसी कार्य की ओर 
आकर्षित कर ली जाय तो वह उस कार्य में ध्यान देने लगेगा | जब तक बालक 
की रुचि उसमें लगी रहेगी वह ध्यानपूर्वक काम के करता रहेगा | बालक की 
रुचि किस प्रकार काम में लगानी चाहिए. इस पर भी हम बार बार विचार कर 
चुके हैं | जिन नियमों का हमने उल्लेख किया है अगर वह शिक्षा-शास्त्र में प्रयोग 
में लाये जायें तो बालक की रुचि स्कूल के सब कार्यों में लगाई जा सकती है। 
अब मान लीजिए कि कोई अध्यापक हमारे इन सव बताये हुए नियमों का 
पालन करते हुए अपना कार्य करता है और वालकों की रुचि का प्रयोग कराकर 
उनके ध्यानपूर्वक काम में लगाता है | इस अध्यापक के भी, इन नियमों का 
पालन करते हुए भी, कभी कमी ऐसे अवसर सिलेंगे जब उसे मालूम होगा कि 
बालक ध्यान नहीं दे रहे हैं | यदि हम यह भी मान लें कि बालक अध्यापक के 
पूरे शासन में हैं ओर ध्यान देंने का प्रयल् भी करते हैं फिर मी यह देखा जायगा 
कि कभी कभी वे ध्यान नहीं दे सकते | यह स्थिति जिसके हमःसब कभी कभी 
अनुभव करते हैं केवल एक कारण से उत्पन्न होती है। वह कारण थकान है | 

जैसे कि शारीरिक काम से मनुष्य थकावट प्रतीत करता है, उसी प्रकार 
मानसिक कार्य से भी | काम, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक, थकान अवश्य 
उतन्न करेगा | थकावट आते ही शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों में न्‍्यूनता 
आरा जाती है | जो सोचने ओर याद करने का काम सुगमता से हो सकता है 
उसमें बहुत कठिनाई प्रतीत होने लगती है| जैसे दोड़कर थक जाने के बाद पैर 
काम नहीं देते उसी प्रकार मन अपना कत्त॑व्य नहीं कर सकता | 'शरीर-विज्ञान' 
की दृष्टि से अ्रगर इस मामले के देखें तो हमें यह ज्ञात होगा कि मानसिक 
परिश्रम करते समय मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होता रहता है। अगर शारीरिक 
परिश्रम किया जाता है, तो शरीर के उस भाग का जिससे परिश्रम किया जाता 
है, वहुत कुछ अंश व्यय हो जाता है। मान लीजिए कि कोई दौड़ लगाता है, 
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तो मुख्य रीति से उसके हृदय (जहाँ से कि रुधिर शरीर के भेजा जाता है) 
श्रीर उसके पैर की पेशी (जिनके अधिक परिश्रम करना पड़ता है) विशेष 
व्यय करते हैं। शरीर-विज्ञान के अनुसार हम यह कहेंगे कि उन अडज्डों से 
ओषजन? ( (05ए४८४ ) निकलती जाती है | उन अज्ों से तो वह अवश्य नष्ट 
देती है पर वह कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस नष्ट हुए. ओषजन 
की पूर्ति होनी आवश्यक है | रुधिर फेफड़ों से ओषजन ले-लेकर शरीर में दोड़ता 
है ओर जहाँ जहाँ ओषजन की न्यूनता होती है वहाँ वहाँ उसको पूर्ति करता 
है | इस ओषजन की न्यूनता पूरी करने के लिए. रुधिर की धारा को जल्दी 
जल्दी दौड़ना पड़ता है | दिल इसी कारण ज़ोर से धड़कने लगता है | फेफड़ों 
में जल्दी जल्दी ओपजन पहुचने की आवश्यकता होती है, इसलिए. जल्दी 
जल्दी साँस लेनी पडती है | जो दूषित वस्तुएँ शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं वह 
कुछ तो रुधिर-द्वारा फेफड़ों में लाकर बाहर निकलती हुई श्वास-द्वारा फेंक दी 
जाती हैं ओर कुछ पस्वेद के साथ निकल जाती हैं। जब परिश्रम इतना ही 
किया जाता है कि कुल दूषित वस्तुएँ साधारण श्वास-द्वारा बादर निकल जाती 
हैं ओर साधारण रक्त-परिचालन के द्वारा आवश्यक ओषजन मीतर पहुँच जाता 
है तब तक तो कोई हानि नहीं होती; परन्तु यदि यह कुल दूषित वस्तुएँ जो 
रक्त-प्रवाह में मिल जाती हैं शीघ्र वाहर नहीं फेंक दी जातीं तो वे धीरे धीरे 
शरीर के दूसरे अज्ञों में, जिनसे काम नहीं लिया जाता, पहुँच जाती हैं, ओर 
उनके साधारण कार्य में बाधा डालने लगती हैं | अधिक वेग से काम करने से 
ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है ओर दूषित वस्तुओं का विष धीरे धीरे सारे शरीर 
में ग्रवेश कर जाता है | ऐसी अवस्था होने पर शरीर में शक्तिहीनता और 
शिथिलता आ जाती हैं | जब हम मनुष्य के इस अवस्था में देखते हैं तो कहते हैं 
कि वह थक गया है | 
सानसिक ओर शारीरिक थकावट में शरीर-विज्ञान की दृष्टि से कोई भेद 
नहीं है। शारीरिक थकावट में अधिकतर परिवर्तन पेशियों में होता है और दूषित 
वस्तुएं उनमें एकत्रित हो जाती हैं। मानसिक थकावट में मस्तिष्क सें परिवर्तन 
हाता है ओर दूषित वस्तुएँ उसमें एकत्रित हो जाती हैं । जैसे पेशियों के तन्तुओं 
में क्षय हेता है ओर विष एकच्रित हो जाता है उसी प्रकार मस्तिष्क के तन्तओं 
में भी क्षय होकर उसमें विष एकत्रित हो जाता हे | इस बात का पता प्रयोगों- 
'द्वारा लगाया गया है | थकावट के कारणों में से मुख्य कारण विष का किसी 
अंग में एकत्रित हो जाना है| अगर किंसी पशु की एक थकी हुईं पेशी ली जाय 
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और उसके हलके नमक के पानी से धो दिया जाय तो विंप दूर हा जाता है और 
उस पेशी में काम करने की शक्ति फिर आ जाती है | थाड़ा काम करने के 
उपरांत फिर वह थक जाता है परन्तु नमक के पानी से थे। देने से फिर काम 
करने लगता है | यह क्रिया कई बार की जा सकती है | अन्त में तो फिर ऐसा 
समय आ ही जाता है जब वह काम विलकुल नहीं कर सकती क्योंकि तन्तुओं का 
क्षय इतना अधिक हो जाता है कि विना उनकी वृद्धि हुए उसका अधिक काम 
करना असंभव हो जाता है | 

एक बात और देखी गई है कि वात-संस्थान के केष्ठ शरीर के दूसरे 
संस्थानों के केष्ठों से कहीं अधिक संचेत्य हैं | विष का असर उनके ऊपर तुरन्त 
ही हो जाता है | ज्यों ही रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के किसी भी भाग में 
पैदा हुआ विप वात-संस्थान के कोष्डों में पहुँच जाता है त्यों ही वह विष उस पर 
असर करने लगता है | वात-संस्थान में भी, विशेष कर मस्तिष्क के केष्ठ पर, विष 
का असर सबसे अधिक पड़ता है | परिणाम यह होता है कि शरीर में चाहे कहीं 
भी विष पैदा हो, उसका असर मस्तिष्क पर पहुँच जाता है | शारीरिक काम 
करने और थकावट पैदा होने से भी मस्तिप्क पर असर पहुँचता है। किसी 
प्रकार की थकावट पैदा होने से मनुष्य के व्यवसाय ओर बुद्धि पर असर पड़ता 
है और वह मानसिक कार्य में ध्यान नहीं दे सकता | शारीरिक और मानसिक 
थकावट दोनों एक दूसरे से शरीर-विज्ञान की दृष्टि से अलग नहीं रक्‍्खी जा 
सकती और एक का असर दूसरे पर पड़ता है | है 

कदाचित्‌ ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी शारीरिक और मानसिक 
कार्य करने में थकावट न अनुभव की हो | सच पूछिए तो थकावट व्यवसाय के 
साथ काम करने का एक लक्षणमात्र है | ध्यान देते देते थकावट पैदा हो ही 
जाती है, परन्तु यदि शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है| तो थोड़ी देर विश्राम करने से 
थक्रावट दूर हो जाती है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि थकावट का स्वागत 
करना चाहिए या उसकी परवाह न करनी चाहिए | थकावट के कारण काम 
करने की शक्ति में बड़ा अन्तर पड़ जाता है ओर थकी हुई दशा में कार्य करने से 
समय भी बहुत नष्ट होता है| थकी हुईं दशा में काम करने से शरीर के अज्ञों 
का क्षय अधिक होता है | थकी हुई दशा में मस्तिष्क बहुत परिश्रम करने पर 
भी थोड़ा-सा ही काम कर पाता है। दरजे में काम करते करते कभी कमी बालकों 
की ऐसी ही दशा होने लगती है | ऐसी अवस्था में वालकों के डाँटने या दण्ड 
देने से कुछ लाभ नहीं होता | 
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इस अवसर पर दूसरे उपायों का अवलम्ब ग्रहण करना चाहिए।' 
ध्यापक के लिए. इस बात का जानना भी आवश्यक है कि बालकों में थकावट 
के क्‍या चिह् हैं | जब बालक काम नहीं कर पाते तो इस बात का पता लगाने 
की. आवश्यकता होती है कि उसका कारण क्या है | या तो पाठ इतना कठिन है 
कि बालक काम नहीं कर सकते, या पाठ-प्रणाली बालकों के लिए. रोचक नहीं 
हैं, या बालक जानकर शरारत कर रहे हैं ओर पढ़ना नहीं चाहते, या वह 
मानसिक थकावट अनुभव करते हैं ओर उसके कारण विवश हैं | थकावट के 
कुछ चिह् ऐसे हैं जिनसे आसानी से पता चल सकता है कि बालक थके हैं या 
नहीं । बालकों की थकावट का पता लगाने के लिए. बहुत-से प्रयोग भी वर्तमान 
काल में किये गये हैं जिनसे थकावट का पता लग सकता है | अब हम थकावट 
के चिह्ों का वर्णन करेंगे | 
विषयी को दृष्टि से अगर देखा जाय तो थकावट आर+म्म होने से जो 
काम वह करता होता है उसमें कुछ अनिच्छा होने लगती है | उसकी मानसिक 
दशा स्थिर नहीं रहती हैं | मन जे काम कर रहा होता है उसे छेडकर दसरे की 
ओर दोडता हैं और काय-परिवतंन की लालसा करने लगता है| थकावट ज्यों ज्यों 
बढ़ती जाती है अनिच्छा भी त्यों त्यों बदती जाती है | अन्त में वह थककर कार्य 
में परिवर्तन ही नहीं बल्कि विश्राम ओर निद्रा की इच्छा करने लगता है। ये 
सब बातें विषयीगत हैं ओर थकावट की दशा में हम सव इनका अनुमव कर 
सकते हैं | बालक भी थकावट हेने से इन्हीं बातों के अनुभव करते हैं। परन्तु 
बालक कब यह खझ्नभव करते हैं इस बात का पता कैसे चले, क्योंकि यह अवस्था 
तो विषयीगत है और भीतर होती है ? बालकों से पूछने पर यह मालूम किया जा 
सकता हैं कि यह अवस्था उपस्थित हुईं या नहीं | इसमें दो कठिनाइयाँ हैं---एक 
तो यह कि बालक के भीतर की सच्ची दशा का पता लगना कठिन है | बालक 
बहाना भी बना सकते हैं | दूसरा यह कि यदि वे सच भी बतला दें तो अध्यापक 
को यह किस प्रकार निश्चय हो कि वह अवस्था थकावट ही के कारण है और किसी 
ओर कारण से नहीं है | जे काम किया जा रहा हो उसमें अरुचि का कारण 
निच्छा भी हो सकती है। अरुचि से अनिच्छा होती है, और थकावट से भी 
ओर थधेखे से अरुचि के थकावट समझा जा सकता है | अध्यापक अरुचि की 
समस्या के दूसरी रौति से हल कर सकता है | जहाँ तक हो सके प्रयोगों-द्वारा पाठ 
में बालकों को रुचि दिलाने का ग्रयत्न करें | परन्तु जैसा हम कह आये हैं, कभी 
कभी ऐसे अवसर अवश्य सामने आवंगे जब व्यवसाय लगाकर ही बालक ध्यान 
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दे सकता है ओर उसे ऐसा करना पडता है । अब अरुचि है या थकावट इसका 
भेद उसको कुछ बाह्य चिहों से लग सकता है। वे चिह्न ऐसे हैं जो छिप नहीं 
सकते ओर उन पर ध्यान देने से घोखा नहीं हो सकता | यह चिह्न बालकों करे 
शरीर की दशा तथा उनके मानसिक काम से सम्बन्ध रखते हैं | कुछ तो शारीरिक 
ग्वस्थाएँ ऐसी हैं कि जिनके उपस्थित होने से थकावट का पता लगता है और 
कुछ पता बालकों के काम की उत्तमता ओर परिमाण से लग सकता है | हम पहले 
शारीरिक अवस्थाओं का वर्णन करेंगे | 

जब थकावट आरम्म होने लगती है तब वात-शक्ति का प्रवाह शरीर .. 
की पेशियों की ओर धीमा पड़ जाता है | इस कारण शरीर की स्फूर्ति कम होकर 
उसमें एक प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो जाती है| बेठने, उठने, खड़े होने 
का ढज्ग ढीला हो जाता है। चौकन्नी अ्रवस्था में शरीर जैसे ठीक सधा रहता हता है है 
वैसा नहीं रहता | सिर ठीक ऊँचा नहीं रहता, वह क्ुकने ओर लटकने लगता है | 
जब बालक खड़ा होता है तब रीढ़ सघी नहीं रहतो | बालक शरीर को मोड़ने 
लगता है ओर अगड़ाई लेने लगता है | आँखें स्थिर-नहीं रहतीं, चेहरे का तेज 
कम हो जाता है और उस पर कुछ पीलापन भलकने लगता है| मुजाएँ अगर 
फैलाई जायें तो सीधी-सीधी नहीं फेलतीं, प्रायः बाई भुजा नीचे कुकी रहती है। 
हाथ अगर इस तरह फेलाये जायेँ कि हथेली नीचे की ओर रहे तो प्रायः देखा 
जाता है कि अँगूठा अच्छी तरह नहीं फैलता और नीचे की ओर क्कुका 
रहता हैं | यदि थकावट अधिक होती है तो आँखें मिचने लगती हैं क्‍योंकि वे 
निद्रा का आवाहन करना चाहती हैं । 

ग्रव हम कास के बारे में विचार करेंगे क्योंकि अध्यापक बालकों की 
कापियों में उनके काम के ध्यान से देखकर ओर उनसे प्रश्न करके यह पता 
लगा सकता है कि उनमें थकावट ञ्रा गई है या नहीं | थकावट के कारण काम 
की उत्तमता ओर परिमाण दोनों में कमी हो जाती है | जितना काम एक व्यक्ति 
साधारण दशा में कर सकता है उतना थकी हुई दशा में नहीं | इस बारे में 
बहुत-सी क्रियाएँ की गई हैं जिनसे पता लगता है कि थकावट की दशा में काम 
के परिमाण में कितना अन्तर पड़ता है | काम के परिमाण के बारे में जो पंक्ति- 
चित्र (279[005) खींचे गये हैं उनसे यह पता लगता है कि काम का परिसाण 
स्थिर नहीं रहता | कभी कम, कभी अधिक, फिर कम इत्यादि ऐसा होने लगता 
है | काम कम होता देख व्यक्ति व्यवसाय के काम में लाता है और झटके से. 
काम की मात्रा को बढ़ाने लगता है परन्तु फिर थकावट के कारण काम कम हो 
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जाता है | काम में कमी होने के अतिरिक्त काम में बहुत अशुद्धियाँ होने लगती 
हैं ओर वे अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो उस दर्ज में पढ़नेवाला बालक साधारण 
अवस्था में नहीं करता | कुछ का कुछ कहीं लिख जाना, जानी हुईं, दुहराई हुई 
बात जो पहले ठीक बता चुका हो उसमें अशुद्धि करना, इत्यादि अशुद्धियाँ 
थकावट के कारण होती हैं | इस बात को ठीक ठीक जानने के लिए प्रयोग किये 
गये हैं | बालकों को गणित के प्रश्न करने के दिये जाते हैं, इमला लिखाया 
जाता है ओर उनसे यह पता लगाया जाता है कि वालक थकी हुई दशा में 
बेथकी हुईं दशा की अपेज्ञा कितनी अधिक अशुद्धियाँ करते हैं | अगर थकावट 
नहीं होती और काम रुचिपूर्वक न होने के कारण बालक बेचेन होने लगते हैं 
तो अपनी रुचि के अनुसार काम पाने पर वे अशुद्धियाँ नहीं करते | मान लीजिए 
कि गणित का एक ही काम बालक के प्रातःकाल दिया गया है ओर फिर जिस 
समय स्कूल का काय समाप्त हो रहा हो उस समय दिया गया है। दसरी बार 
सवाल करने में वहुत अशुद्धियाँ होंगी ओर वह कम सवाल कर सकेगा क्योंकि 
बालक थक गया है| परन्तु अगर स्कूल समाम होते समय वह ऐसा काम कर रहा 
हो जिपमें उसे रुचि न हो ओर गणित में उसे रुचि हो तो उस समय यदि उसे 
सवाल दिये जायँगे तो सम्मव है कि वह उनमें से उतने ही ठीक कर सके 
जितने उसने प्रातःकाल किये थे | 
अब हम थकावट को दूर करने के बारे में विचार करेंगे। कुछ बातें तो 
शिक्षा-शासत्र-सम्बन्धी हैं ओर कुछ ऐसी हैं जे स्वास्थ्य-रक्षा से सम्बन्ध रखती हैं | 
जिस वालक के फरं का रहन-सहन अच्छा है, जिसे घर पर शरीर की वृद्धि के 
लिए पुष्टिकारक भोजन मिलता है, जिसको स्वास्थ्यसूचक गहरी निद्वा सेने के 
मिलती है, जो घर पर स्वच्छु जल-वायु का प्रयोग करता है उसे स्कूल में काम 
करने में अवश्य कम थकावट होगी | किन्तु ये बातें अध्यापक के हाथ में नहीं 
हैं | जब बालक स्कूल में आ जाता है तब वह उसके लिए सब कुछ कर सकता 
स्कूल के कमरे में वायु के आगमन का प्रवन्ध ठीक होना चाहिए. | कमरे की 
वायु, रोशनी, गरमी, सरदी, इत्यादि का असर बालकों के ऊपर बहुत पड़ता है। 
अ्रगर इन बातों का ठीक प्रबन्ध नहीं है तो बालक जल्दी थक जायेँगे | इस 
ब्रात के भी निश्चय करने के लिए. प्रयोग किये गये हैं [कमरे में गरमी बढ़ाकर, 
वायु कम करके, कमरे में सीलन बढ़ाकर वहाँ बैठकर काम करनेवालों की 
धानसिक क्रिया कितनी कम हो जाती है इस बात का भी पता लगाया गया है। 
कमरे में वायु-परिवर्तन होना आवश्यक है | जब आँधी ओर लू न हो तो तब 
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दरवाज़े ओर खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए | कमरे में अधिक गरमी, सीलन 
या अधिक ठंढ न होनी चाहिए | 

बालक के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने ओर काम के रोचक बनाने पर 
भी काम करने से थकावट तो अवश्य आवेगी | इसके लिए. केवल विश्राम ही 
एक मुख्य उपाय है| विपय-परिवर्तन, कार्य-परिवर्तन इत्यादि बातों का हम 
स्कूल में प्रयोग करते हैं| उसका भी अमिप्राय एक प्रकार का विश्राम देना है। 
विश्राम के दो अर्थ हो सकते हैं | एक तो यह कि जे अज्भ बहुत देर तक काम 
कर चुका हो उससे काम न लेना और दूसरे के काम में लगाना | हाथ-पैर 
चलाने से थक जाने के उपरान्त हम बैठकर समाचार-पत्र के बड़े ध्यान से पढ़ 
सकते हैं | मानसिक कार्य करने के उपरान्त हम खेल-कूद में भाग ले सकते हैं। 
इसी प्रकार का विश्राम हम विपय-परिवर्तन में देते हैं। किन्तु सारे शरीर में 
थकावट आ जाने पर सारे शरीर के विश्राम देने की आवश्यकता होती है । निद्रा 
से. बढ़कर कोई विश्राम नहीं हो सकता और दिन का कार्य समाप्त करने के बाद 
प्रतिदिन ही हम सब यह विश्राम लेते हैं । 

विपय-परिवर्तन के लिए हर स्कूल में समय-विभाग-चक्र होता है | यह 
चक्र थकावट के नियमों के ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए | पहला 
नियम तो यह है कि एक ही विषय बहुत अधिक समय तक न चलना चाहिए 
और यह समय बालकों की आयु का ध्यान रखकर नियत होना चाहिए | छोटे 
बालक एक विषय पर अधिक समय तक ध्यान नहीं दे सकते। उनके लिए ३० 
या ३५ मिनट का घंटा पर्यात है | ४३ और ४० मिनट से अधिक एक विषय 
के किसी कक्षा में न पढ़ाना चाहिए | दूसरा नियम यह ध्यान में रखना चाहिए, 
कि पहले घंटे के काम में शरीर के जिन अवयवों पर श्रम पड़ता है उन्हीं पर 
दूसरे घंटे के काम में न पड़े | एक घंटे में गणित है तो दूसरे में ड्राइंग रख 
सकते हैं, पर व्याकरण नहीं | तीसरा नियम यह है कि जब बालक स्कूल आते हैं 
उस समय उनकी तबीअत हरी रहती है ओर उनका मस्तिष्क कठिन काम में 
लग सकता है | इसलिए, कठिन विषय पहले या दूसरे घंटे में रखने चाहिए, | 
बहुत-से प्रयोग करने के उपरान्त विषयों की कठिनाई निश्चित की गई है। 
अगर गणित की कठिनाई १०० एकाई मान ली जाय तो संस्कृत की ६०, 
शारीरिक कसरतों की ६०, इतिहास, भूगोल की ८०, नेचर स्टडी (प्रकृति- 
निरीक्षण) ८०, श्रोर ड्राइंग, दस्तकारी इत्यादि की ७५ एकाई के लगमग 
होगी | विषयों के सेच-समककर समय-विभाग-चक्र में रखना चाहिए। यह 
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बात भी ध्यान में रखी जाय कि लगातार मानसिक कारय करने से शर्रर में 
धीरे धीरे कुछु थकान उत्तन्न हो जाती हैं । इसलिए यह आवश्यक हैँ कि थोड़ी 
' देर काम करने के उपरान्त कुछ समय के लिए बालकों के मानसिक काम से छुट्टी 
दे दी जाय | इस अमिप्राय से बीच में दो तीन वार पत्धह अथवा बीस मिनट 
और आध घंटे की छुट्टी दी जाती है। बालक की रुचि का भी ध्यान वर्तमान 
काल में बहुत रक्खा जाने लगा हैं| बहुत-सी नई नई शिक्षाप्रणा लिया, जिनका 
उल्लेख करने की यहाँ जगह नहीं है, सोच निकाली गई हैं। उनके बारे में 
अधिक जानकारी के लिए अध्यापकों के दूसरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए । 


१३--बुद्धि-परीक्षा 
जा, [7४॥2९८१८९-८४०९ 


वर्तमान काल के मनोविज्ञान में कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके बारे में 
मनोविज्ञानवेत्ताओं ने इतना सेच-विचार किया हो जितना कि बुद्धि-परीक्षा पर | 
स्कूल के वालकों ओर कालिज और विश्व-विद्यालयों के छात्रों पर नाना प्रकार 
के प्रयोग इस अमिप्राय से किये गये हैं कि उनकी बुद्धि का कुछ पता चले ओर 
उन्हें शिक्षा देने में सहायता मिले | बुद्धि अथवा मनीषा क्‍या वसर्ठ है, बुद्धि ओर 
ज्ञान में क्या सम्बन्ध है, बुद्धि की जाँच करने के क्‍या सुगम प्रयोग हो सकते 
हैं,-..इन सब वातों पर विंचार किया गया है| वैसे तो बुद्धि शब्द के समी 
समभते हैं और बुद्धिमान और मूर्ख में क्या भेद है इसे प्राचीन काल से आज 
तक सब जानते आये हैं, परन्तु विज्ञान की दृष्टि से बुद्धि क्या वस्तु है और 
किस यन्त्र से उसे नाप सकते हैं यह बात केवल गत २५ या ३० वर्ष से ही कुछ 
कुछ स्पष्ट हो सकी है| बुद्धि-सम्बन्धी हर एक बात का ठीक ठीक पता अभी 
नहीं लगा है | कई एक प्रश्न ऐसे हैं जिन पर श्रव भी मतभेद है और घोर वाद- 
विवाद जारी है। परन्तु इस सम्बन्ध में विद्वानों ने इधर खूब काम किया है 
ओर हर एक अध्यापक के इस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी आवश्यक 
है | इस जानकारी से केवल उसके ज्ञान की ही वृद्धि नहीं होगी किन्तु उसको 
अपने शिक्षा-प्रदान करने के कार्य में मी बहुत कुछ सहायता मिलेगी | 
प्राचीन काल में वही बुद्धिमानू समझा जाता था जिसके पास बहुत 
विद्या होती थी | विद्वान्‌ होना चतुरता का चिह्न है। लोगों की यह धारणा थी 
कि जितने अधिक विषयों के कोई व्यक्ति जानता है वह उतना ही अधिक 
बुद्धिमान्‌ है | जिस व्यक्ति के बहुत-सी विद्याएँसिखा दी गई हैं वह बुद्धिमान 
है और दूसरा, जिसको उन विद्याओं का ज्ञान नहीं है, मूर्ख है । मन एक कोर 
पत्र है, अथवा ग़ाली कुण्ड के समान हैं । शिक्षा के द्वारा ज़स कोरे पत्र पर 
जितना ही अधिक लिख दिया जायगा उतना ही वह बुद्धिमान हो जायगा, या 
उस कुण्ड में जितनी ही अधिक विद्या भर देंगे उतनी ही बुद्धिमत्ता उसमें बढ़ 
जायगी | जब तक मन के बारे में कोरे पत्रवाला सिद्धान्त माना जाता रहा तब 


छ्ु 
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तक “बुद्धि की थाह विद्या के द्वारा लग सकती हैं? इसी बात पर लोग विश्वास 
करते रहे | जब इस सिद्धान्त का खण्डन कर दिया यया और दूसरी कल्पनाएँ 


« उपस्थित की गई तब बुद्धि के बारे मे विचार पलटने लगा | 


बुद्धि और विद्या में भेद हैं| मन कोरा पत्र नहीं है | मन में बहुत-सी 
शक्तियाँ होती हैं जिनका हम विद्याध्ययन में प्रयोग करते हैं| ये शक्तियाँ हमके 
विद्या प्राम करने में सहायता देती हैं और वे यह भी निश्चय करती हैं कि प्राप्त 
की हुई विद्या का प्रयोग हम कहाँ तक कर सकते हैं| जे अपनी विद्या का 
अधिक प्रयोग कर सकता हैं वही अधिक बुद्धिमान है। मनेाविशानवेत्ताओं ने 
मन-सम्बन्धी पुरानी कल्पनाओं का ज्यों ज्यों संशोधन किया त्वों त्यों इस प्रश्न 
पर अधिक प्रकाश पड़ता गया | अतएव अध्यापकों के लक्ष्य में भी इन्हीं 
कल्पनाओं के अनुसार यथायोग्य परिवर्तन होने लगा | अध्यापक पहले तत्त्वज्ञान 
देना ही अपना कर्तव्य समझते थे किन्तु अब वे मानसिक शक्तियों के विकास पर 
भी ध्यान देने लगे | वे जान गये कि बालक की त्रुद्धि ओर मानसिक शक्ति पर ही 
विशेष ध्यान देना चाहिए | केवल विद्या प्रदान करने पर ही अध्यापक को 
अधिक ज़ोर न देना चाहिए | इस बात के प्रचलित हो जाने से अध्यापकों के 
विचारों में ऐसा परिवर्तन हुआ ओर विद्या के प्रति उनके मन में इतना प्रक्षेपण 
उत्पन्न हुआ कि वे एक विद्याहीन किन्तु बुद्धिमान्‌ छात्र की कल्पना करने लगें । 
किसी कल्पना के प्रति जब प्रतिक्रिया होती है तब ऐसा ही होता है | थोड़े समय 
में उनके विचार, स्थिर होने लगे ओर बुद्धि-विकास के लिए विद्या का होना 
कहाँ तक आवश्यक है इसका ज्ञान उन्हें होने लगा | मनोविज्ञान ने बड़ी सहायता 
की | उसकी सहायता से यह प्रश्न कि मन (जिससे विद्या के समूह का तात्पर्य 
नहीं है) किस प्रकार नापा जाय, हल हो गया । विद्या कितनी है इस बात का 
जाँचना ओर नापना तो प्राचीन काल से होता ही चला आ रहा है ओर सभी 
जानते हैं | पर मन किस प्रकार नापा जाय इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान काल ही 
में मिला है | मनोविज्ञानवेत्ताओं ने मन के नापने की रीतियों के ही जानने की 
चेष्टा नहीं की है किन्तु उन्होंने मन नापने के मानों को गणित के अंकों में 
प्रकाशित किया है | गरिएत के अंकों के उपयोग के कारण एक बात की तुलना 
दूसरी बात से निश्चित रूप से को जा सकती है | परिमाणात्मक मान गुणात्मक 
मान से कहीं उत्तम और विश्वास-योग्य माना जाता है| यह कहना तो बिलकुल 


' सत्य न होगा कि मन के हर एक अंश का परिमाणत्मक मान हो सकता है, 


परन्तु परिमाणात्मक मान अधिकतर विषयात्मक होता है, इसलिए यही प्रयत्ष 
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किया गया है कि जहाँ तक हो सके जितने अंशों के परिमाणात्मक रीति से 
नापा जा सके उतना ही उत्तम होगा | 

हम पहले कह आये हैं कि विद्या का मान तो प्राचीन काल में भी किया 
जाता था और वर्तमान काल की परीक्षाएँ उसी बात का नमूना हैं, पर वर्तमान 
काल में मनोविज्ञान ने मानसिक शक्ति के नापने का प्रयत्ष किया है | मनुष्य की 
बुद्धि उसे परम्परा से प्रदान होती है परन्तु उसका विकास परिस्थिति में ही हो 
सकता है | परिस्थिति को ध्यान में रक्खे बिना बुद्धि का मान हा ही नहीं सकता | 
बुद्धि की सहायता से मनुष्य विद्या सुगम रीति से प्राप्त करता है | विद्या परिस्थिति 
से ही मिलती है। इसलिए विद्या का कुछ न कुछ प्रयाग भी हमें करना 
आवश्यक है| किसी मनुष्य में गणित बुद्धि है या नहीं इस बात के जाँचने के 
लिए. गण्तिरूपी परिस्थिति का प्रयोग करना पड़ता है | 

कई सौ वर्ष हुए जब्र प्रथम बुद्धि के विद्या से प्रथक नापने का 
प्रयल्ष किया गया था | मनोविज्ञानवेत्ताओं ने यह विचार किया कि बुद्धि का पता 
शारीरिक दशाओं से लग सकता है | सिर पर मुख्य रीति से ध्यान दिया गया 
क्योंकि मन ओर मस्तिष्क में भारी सम्बन्ध है | गाल (520) और स्पर्ज़हीम 
(59णाथांटांंए) ने सिर की नाप ओर बुद्धि में सम्बन्ध की कल्पना उपस्थित 
को | बड़ा सिर होना बुद्धिमत्ता का चिह् है ओर छोटा सिर मूर्खों का होता है| 
फिर लैवेटर (॥,8ए४४८४) ने मनुष्य के चेहरे की आकृति, आँख और नाक की 
बनावट पर ज़ोर दिया | ये बातें १८वीं शताब्दी में प्रचलित रहीं | १६वीं शताब्दी 
में भी लंब्रासो ([,07707050) ने, जिसे अपराध-विद्या के अध्ययन में बड़ी 
रुचि थी, शारीरिक चिह्मों ओर बनावट पर ज़ोर दिया | उसने एक कल्पना यह 
भी उपस्थित की कि अपराधी बुद्धिहीन होते हैं |जिन लोगों में मानसिक 
दुबलता होती है वे ही अपराधी होते हैं | चतुर मनुष्य अपराधी नहीं हो सकता | 
इस बात का खण्डन बट (एप) ने वत्तमान काल में किया है | केई २५४ 
वर्ष हुए पियरसन (2८७7807) ने गणित का प्रयोग करके इस बात के सिद्ध 
किया कि शारीरिक आक्ृतियों में और मानसिक शक्तियों में जैसा सम्बन्ध कहा 
जाता है वैसा नहीं है |.उसने एक गणित के नियम का उपयोग किया | इस 
नियम का नाम अनुबन्धक गुणक (00८ऑिलंटाए 0(८०४७४४00) 
है ओर इसके द्वारा दो बातों का सम्बन्ध मालूम किया जा सकता है | इस क्रिया 
का वर्शन तथा उसके गणित का प्रयोग बताने की आवश्यकता नहीं है | यह 
कहना मिथ्या न होगा कि गणित के इस नियम के उपयोग ने बुद्धि की जाँच के 
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प्रश्न पर बढ़ा प्रभाव डाला हैं ओर परिमाणत्मक रीतियों का पूरा विकास किया 
है | यदि किसी कक्षा के बालकों ने दो विय्यों. जैसे इतिद्ास और भूगोल, में परीक्षा 
देकर कुछ नम्बर पाये हों और हमें उन नम्बरों की तुलना करनी हो तो इस 
अनुबन्धक गुणुक की क्रिया की सहायता से उनकी तुलना कर सकते हैं, ओर 
दोनों विषयों के नम्बरों में परिमाणात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है | 
बुद्धि अथवा मनीपा के नापने की ठीक रीति मालूम करने का श्रेय 
आलफ्रेंड बिने (3]£६० छप८८) का है जिन्होंने कोई २५ वर्ष हुए. इस 
विषय का अन्वेपण किया था | ये सज्ञन फ्रांस देश के मनोविज्ञानवेत्ता थे ओर 
इनके वहाँ के शिक्षा-विभाग ने इस कार्य पर नियुक्त किया था कि थे इस बात 
का पता लगावें कि पाठशालाओं सें कितने वालक ऐसे हैं जे वृद्धिहीन गिन जा 
सकते हैं | बुद्धदीन बालकों के वबुद्धिमान्‌ बालकों के साथ रखकर उनसे वही 
काम कराने में, जे बुद्धिमान्‌ बालक कर रहे हैं, उनका समय नष्ट होता है ओर 
वह आगामी जीवन के लिए तेयार नहीं हो पाते। उन्हें ठीक तरह से शिक्षा देने 
के लिए. उनके अनुकूल पाठशाला होनी चाहिए जिनमें उनकी बुद्धि के अनुसार 
ही शिक्षा-प्रणाली भी हा | इन बुद्धिहीन बालकों के छाँयने के लिए. विने ने 
बालकों की ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियों की परीक्षा करनी आरम्भ की ) परन्तु इससे 
कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है जिसको दृष्टि, अथवा सुनने, 
अथवा चखने को शक्ति तीत्र हो वह बुद्धिमान भी हो | बिने ने यह सेचा कि 
जिस शक्ति को, हम बुद्धि कहते हैं उसका उपयोग मनुष्य तब करते हैं जब॒ उनके 
सम्मुख कोई नई समस्या उपस्थित हो | जितनी सुगमता ओर जितनी शीत्रता से 
मनुष्य किसी कठिन मामले के समझ ले और सुलक्रा सक्रे वह उतना ही 
बुद्धिमान्‌ है | बुद्धिमान्‌ बालक बहुत कम अवसरों पर किंकर्ततव्यविमूढ़ हो सकता 
है| बुद्धिमान व्यक्ति अभिप्राय को शीघ्र समझ लेता हैं, और उसके ज्ञान हो 
जाने पर वह अपने मन के उचित मार्ग में लगाता है| कठिन प्रश्न सामने आने 
पर वह अन्धकार में टटोला नहीं करता | बुद्धि को सद्दायता से उपस्थित समस्या 
पर विचार करता है। उसमें ठीक मार्ग पर जाने और बेठीक मार्ग के जान-बूक- 
कर बचाने की योग्यता होती है | इन सब बातों पर बिने ने विचार करके यह 
निश्चय किया छि बालक के कुछ प्रश्न देकर और उससे उसकी आयु के अनुसार 
कुछ मानसिक कार्य कराकर उसकी बुद्धि का पता लगया जा सकता है । 
बिने ने अपने कार्य में एक दूसरे महाशव साइमन (9॥7700) की 
सहायता ली थी | इन्होंने बालकों से पूछने ओर कराने के लिए. लगभग ६० 
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प्रश्न तेयार किये | फिर उन्होंने उनमें से केवल ५४ ही ठीक समझे | यह बिने- 
साइमन-माप कहलाने लगा | कुछ समय बीतने के उपरान्त अमेरिका ओर इँगलेंड 
से इस साप का संशोधन किया गया ओर वर्तमान काल में इस माप में छत प्रश्न 
रक्खे गये हैं | बिने ने इन प्रश्नों के बहुत-सी पाठशालाओं के कई हज़ार बालकों 
के दिया और यह पाया कि आयु के अनुसार बालकों ने उन प्रश्नों का उत्तर 
दिया था | कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके सभी ३ वर्ष के साधारण बालक कर सकते 
थे | कुछ ऐसे थे जो ४ वर्ष के बालक कर सकते थे। और कुछ ५ वर्षवाले 
इत्यादि इत्यादि | इस प्रकार १५ वर्ष के बालकों तक के लिए बिने के माप में 
प्रश्न थे | दज़ारों बालकों के देकर उसने इस साप की सत्यता के प्रामाणित 
किया ओर बालकों की बुद्धि के जाँचने के लिए. इस माप के प्रयोग में लाने 
लगा | जो बालक कि ४ वर्ष के थे और वे ५ वर्षवाले सब प्रश्नों को कर सकते 
थे उनकी मानसिक आयु ५ वर्ष की कहना उसने निश्चित किया। और यदि 
५ वर्ष का वालक केवल उन्हीं प्रश्नों का कर सकता है जो कि चार वर्ष के 
बालकों के लिए नियत हैं तो उसकी मानसिक आयु ४ वर्ष की होगी। इसके 
विपरीत यदि वह उन प्रश्नों के कर सकता है जो छुः या सात वर्ष के बालक के 
लिए निश्चित हैं तो उसकी मानसिक आयु छुः या सात वर्ष की मानी जायगी। 
किसी बालक की मानसिक आयु का ज्ञान होने के उपरांत उसका सान- 
सिक भजनफल मालूम किया जा सकता है | 
मानसिकआयु  , 
वार्षिक आयु 
अ्रगर किसी बालक की आयु १० वर्ष है और वह ११ वर्षवाले प्रश्न शुद्ध कर 
सकता हैं तो उसकी मानसिक आयु ११ वर्ष की हुई ओर मानसिक मजनफल 
१७४ १००-८११० हुआ | 


मानसिक भजनफल ८: 


यह निश्चय किया गया हे कि जिस व्यक्ति का मानसिक भजनफल १४० 
या उससे अधिक होता है वह अश्रलौकिक बुद्धिमान्‌ समका जाना चाहिए. | १२० 
से १४० तक महान्‌ बुद्धिमान , ११० से १२० उत्तम बुद्धिमान , ६० से ११० 
तक साधारण बुद्धिवाला, ८० से £० साधारण के लगभगवाला, ७० से ८० 
मन्द बुद्धिवाला और ७० से नीचे बुद्धिहीन | जिस व्यक्ति का मानसिक भजन- 
फल २० या २४ के लगभग हो बुद्धि में उसे पूरा पशुवत्‌ समझना चाहिए | 

बिने के सब प्रश्नों का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता | परन्तु नमूने 
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के लिए कुछ पश्न लिखे जाते हैं जिनसे यह पता लग सकता हे कि बिने ने 
किन किन बातों के जानने की चेष्टा की थी | 
३ बे के लिए--.- 
(१) अपना नाक, मुख, कान. . .उगली से बता सकना ! 
(२) श्रह्स्‍ जैसे ४,६ .. ३,७... ६.८... एक वार नुनकर दोहरा 
सकना । 
(३) बालक स्त्री है या पुरुष इस बात का ज्ञान रखता है या नहीं | 
(४) अपना नाम बता सकता हैं या नहीं | 
(५) साधारण बस्‍्लुएँ जैसे पैसा, ताला, कठोरा, लोदा पहचानता है या 
नहीं | 
(६) यदि उसे कोई साधारण ओर सरल तसवीर दिखाई जाय तो 
उसमें वह दो तीन वात देख सकता है या नहीं | 
2५ है ८ 4 
१९ वर्ष के लिए-. 
(४६) व्याहत और वाहियात बात कहाँ तक पकड सकता है-- 
(क) एक लडका साइकिल से गिरकर मर गया | पता नहीं अच्छा 
होगा या नहीं | 
(ख) एक लड़की ने अपने के श्८ भागों में काट डाला । कहते हैं 
उसने आत्महत्या की | 
(ग) एक लडके ने शनिवार के दिन आत्महत्या नहीं कि क्योंकि वह 
दिन अशुभ माना जाता हैं | 
है है हु हु 
(५४०) कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकना-- 
 (क) किसी व्यक्ति को जे कुछ वह करता हैं उससे, न कि जे कुछ 
कहता हैं उससे क्‍यों ठीक ठीक जान सकते हैं ? 
(ख) कोई कठिन काम करना हो तो उससे पहले क्‍या करना चाहिए | 
है २५ हु है 
(५३) तीन दिये हुए शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य एक मिनट में 
बना सकता है या नहीं--जैसे--बनारस, द्रव्य, नदी | 
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प्रश्न परिस्थिति तथा मानसिक्र शक्तियों को पूरा ध्यान में रखते हुए 
चुने गये हैं | कुछ प्रश्न सरल गणित, शकल बनाना, तसवीर पहिचानना, तक 
कर सकना, पत्याहत बातों के समझे सकना इत्यादि इत्यादि बातों के बारे में 
बिने के माप में रक्खे गये हैं| पूरी ६४ प्रश्नों की सूची को देखने से ज्ञात हो 
सकता है कि प्रश्नों में मनोविज्ञान की दृष्टि से कोई त्रुटियाँ नहीं हैं। 
यदिं उनका प्रयोग करना हो तो परिस्थिति में अन्तर होने से प्रश्नों में मी फेर- 
फार करने की आवश्यकता होगी | हर देश ओर संस्था में वही एक प्रश्न नहीं 
पूछे जा सकते | मानठिक शरक्तियाँ मनुष्यमात्र में वही हैं पर उनका विकास 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिस्थितियों में होता है | पश्नों में मौलिक मेद करने की आवश्य- 
कता बहुत कम है | परन्ठु परिस्थिति के अनुसार फेर-फार करना ही पड़ेगा | बर्ट 
(800) ने इँगलेंड में ओर टरमेन (०४०५7) नें अमेरिका में बिने के 
माप का संशोधन किया है और उसकी त्रुटियों के दूर करने का प्रयत 
किया है | 

अब हम बिने के माप पर कुछ विचार करेंगे | ह 

जैसा हम कह आये हैं, मनोविज्ञान की दृष्टि से बिने ने अपने माप के 
बनाने सें कोई त्रुटि नहीं रखी | परन्तु इस माप के काम में लाने में बहुत-सी 
कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होती हैं | पहली वात तो यह है कि इस माप का 
प्रयोग करने में समय बहुत नष्ट होता है | अगर केवल एक या दो बालकों की 
जाँच करनी हो तो कोई बात नहीं, परन्तु जब सैकड़ों बालकों की जाँच करनी 
हो तो एक अध्यापक कितनों की परीक्षा ले सकता है? एक बालक 
की ही परीक्षा एक समय में की जा सकती है क्योंकि प्रश्न मौखिक पूछने पड़ते 
हैं | अगर बुद्धि की जाँच विस्तारपूर्वक करनी है तो एक एक करके करना असम्भव 
हो जायगा | अमेरिका में फौज की भर्ती के लिए मनोविज्ञानवेत्ताओं से कहा गया 
था। उन्होंने सोच-विचार कर ऐसी परीक्षा-प्रणाली निकाली कि जो एक साथ 
बहुत-से व्यक्तियों के दी जा सके। जैसे साधारण परीक्षा प्रश्न-पत्र-द्वारा की 
जाती है वैसे बुद्धि-परीक्षा भी प्रश्न-पत्र-द्वारा होने लगी। मनुष्यों के बड़े बड़े 
समूहों की बुद्धि-परीक्षा पहले-पहल अ्रमेरिका में की गई | फिर सामूहिक परीक्षा 
का प्रयोग दूसरे देशों में भी होने लगा | सामूहिक परीक्षा के- मार्षों को भी 
प्रामाणिक बनाया गया है | ह 

वर्तमान काल में सामूहिक परीक्षा के कई एक माप काम-में लाये जाते हैं | 
टरमेन ने अमेरिका में टरमेन-समूह-परीक्षा-पत्र तैयार किये हैं | इंगलेंड में बैलार्ड 
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(89970) ने चेलसी (८४८४८०) परीक्षा माप, वर्ट और टामसन 
((७००056८ए ॥४077507) ने नाथम्बरलेंड परीक्षा माप इत्यादि बनाये हैं। 
तमूह-माप का अब पाठशालाओं में बहुत प्रयाग होने लगा है | समूह-माप से कम 
तमय में बहुत-से बालकों की परीक्षा की जा सकती है | परन्तु यह अवश्य मानना 
पड़ेगा कि पूरी जाँच जुदे-जुदे बालकों की अलग अलग हीं की जाय तभी हो 
तकती है | सामूहिक परीक्षा लेने के उपरान्त जिन बालकों की बुद्धि के माप में 
तेदेह होता है उनकी ब्रुद्धि को विने-मापन के द्वारा निश्चय किया जा सकता हे । 
प्रायः यह किया भी जाता है | 
समूह-मापन के बनाने में भी उन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के ध्यान में 
रक्‍्खा गया है जिन्हें कि बिने ने ध्यान में रखा था | अगर त्रिने जीवित रहता 
तो वह स्त्रयं ही समूह-माप तबार कर देता! किसी समृह-माप के पूरा पूरा 
तो यहाँ नहीं लिखा जा सकता परन्तु कुछ उदाहरण उपस्थित किसे 
जाते हैं | 
निम्नलिखित परीक्षाएँ ठामसन के नार्थम्बरलेंड-मापन से चुनी 
गई हैं :--. 
(१) नीचे लिखी शब्दावली को श्रेणी में से उस शब्द के काठ दो जे 
श्रेणी में उचित न प्रतीत होता हो :-- 
बाल पर ऊन घास लट 
दान दया क्षमा बदला प्रेम 


व २ ३ रप 


(२) नीचे लिखी अड्डमाला में जो अक्छ अपनी श्रेणी में उचित न 
प्रीतत होता हो उसे काट दो :--- 


२६ डर हि र्६€्‌ श्ड्े पर 
श्प्र र्र्‌ ३० २४ द्‌ श्र 
है ५ भर भर 


(३) अभ्रलिखित प्रत्येक लकीर के पहले दो शब्दों में कुछ सम्बन्ध हैं। 
उस सम्बन्ध के मालूम करो ओर दिये हुए शब्दों में जिस शब्द का तीसरे शब्द 
के साथ वही सम्बन्ध हो उसके नीचे लकौर खींचो | 
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बन्दूक : निशाना लगाना : : चाक़ू : दोड़ना, काटना, चिड़िया, टोपी | 
जूता : पैर : : गोपी : कोट, नाक, सर, कालर | 


कट 24 है ८ 

ये तीन परीक्षाएँ केवल नमूने के लिए, दी गई हैं | हर परीक्षा में कितने 
ही अड्ड और श्रेणियाँ होती हैं | यह सब प्रश्न-पत्र की तरह छुपा हुआ रहता हे 
और प्रत्येक वालक के एक एक प्रश्न-पत्र बाँठ दिया जाता है | हर प्रकार की 
परीक्षा के लिए. नियत समय दिया जाता है और उतने समय में बालक जितना 
पूरा कार्य कर सकता है उतना कर डालता है| सब मापन प्रमाणानुसार किये गये 
हैं और उनसे यह मालूम किया जा सकता है कि अमुक प्रश्नों का शुद्ध उत्तर देने 
से बालक की मानसिक आयु अमुक है| 

ऊपर लिखे हुए मापों का प्रयोग करने में एक कठिनाई और बीच में 
आ पड़ती है | इन सब प्रश्नों के समभने ओर उनका उत्तर देने के लिए यह 
आवश्यक है कि बालक के भाषा का ठीक बोध होना चाहिए | भाषा के ज्ञान 
बिना इन परीक्षाओं में सम्मिलित होना असम्मव है | इस बात को ध्यान में 
रखकर निरक्षर वालक तथा गूँगे, बहरे इत्यादि के लिए, जिन्हें भाषा अच्छी तरह 
नहीं आती, कुछ हाथों से कर सकने योग्य परीक्षाएँ बनाई गई हैं | ड्रीवर 
([2:०ए८४) ने वहरे और गूँगे बालकों के लिए मापन बनाया है और उसे 
प्रमाणित किया है | 

किसी नई बात के आरम्भ करने में कठिनाइयाँ सामने अवश्य आती हैं। 
बुद्धि-परीक्षा के काम में जो कठिनाइयाँ सामने उपस्थित हुई हैं उन्हें मनोविज्ञान- 
वेत्ताओं ने सलमाने का पूरा प्रयत्न किया है। मापन में जो जो त्रुटियाँ पाई 
जाती हैं उनका निवारण करने की बराबर चेष्टा की जा रही है। पश्चिमी देशों 
में बुद्धि-परीक्षा बहुत कुछ की जा रही है और इस परीक्षा से कुछ महत्त्वपूर्ण 
बातों का पता लगा है जिन पर अब हम बिचार करेंगे | 

एक बात तो यह है कि इस मापन-द्वारा बालकों की मानसिक शक्ति 
का बहुत कुछ पता लग सकता है | उस मानसिक शक्ति के समूह को, जिसका 
पता हम परीक्षा-द्वार-लगाते हैं, हम चाहे बुद्धि कहें चाहे मनीषा | परीक्षा से 
यह बात ओर ज्ञात होती है कि बुद्धि, जिसे कि हम जाँचते हैं, भिन्न भिन्न वालकों 
में भिन्न भिन्न परिमाण में होती है। किसी बालक में यह बुद्धि कम होती है 
ओर किसी में भ्रधिक | यह बुद्धि बालक के परम्परा से प्रदान होती है और 
इसकी वृद्धि हमारे हाथ में नहीं है। स्कूल में सिखाने-पढ़ाने से इस बुद्धि का 
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विकास होता जाता हें | परन्तु इसमें व्रद्धि नहीं हो सकती। किसी वालक के 
मानसिक मजनफल के पाठशाला की शिक्षा घटा-बढ़ा नहीं सकती ! यह बात 
कई बार कितने ही वालकों की परीक्षा करके निश्चित की गई है । एक दी 
बालक का भिन्न भिन्न आयु में शिक्षा से पाये हुए मानसिक भजनफतत का अन- 
बन्धक शसुणक्र £ से ऊपर ही पाया जाता है| इसका बह अर्थ हुआ कि सानसिकर 
भजनफल में परिवतन नहीं होता ' 

दूसरी बात यह हैं कि मानसिक आयु १६ वर्ष की आयु के उपरान्त 
बढ़ना बन्द हो जाती हैं | कुछ मनाविज्ञानवेत्ता कहते हैं १४ या £५ ही वर्ष पर 
वृद्धि समाम हो जाती है, कुछ कहते हैं १६ या श्८ वर्ष तक ब्रुद्धि बद्द सकती हैं | 
यह अवश्य हैं कि जितना बुद्धिमान वालक होगः उतनी ही अधिक आयु तक 
उसकी मानसिक आयु में वृद्धि होगी मन्दत्रद्धि के वालक अपनी श्रधिक से 
अधिक मानसिक आयु पर १४ वर्य में पहुंच जाते हैं। परन्ठु उत्तम और महान 
बुद्धिमानों की मानसिक आयु श्८ वर्ष तक बढ़ती है | 

बुद्धि के मापन-द्वारा हम बालक की बुद्धि का पता अवश्य लग सकते 
हैं परन्तु बालक के मन का पूरा ज्ञान हम नहीं प्राम कर सकते| मनन की दो 
मुख्य वृत्तियाँ होती हैं एक वृद्धि-विपयकर ओर इसरी भाव-व्िपयक | हस इन 
मापों से केवल बुद्धि-विपयक ब्ृत्ति का पता लगाते हैं। बालक की भावजत्ति 
क्या है, उसका स्वभाव केसा है, उसका चरित्र किस ग्रकार का हैं--इन बातों का 
पता इन मापों से नहीं लग सकता | बालक बुद्धिमान होते हुए भी दरु्चरिच्र 
हो सकता है ओर मन्दबुद्धि होते हुए भी वह सुचरित्र हो सकता है ! बुद्धिमान 
और सुचरित्र दोनों होने से व्यक्ति आदर्श होता चरित्रसंगठन. जैसा पहले 
कह आये हैं, इस बात पर निर्मर होगा कि बालक की प्राकृतिक द्वत्तियों का 
विकास कैसी परिस्थिति में हुआ है। भावद्त्ति के मापने का प्रयत्न भी किया 
जा रहा है परन्तु अभी यह काम ऐसी स्थिति में नहीं पहुँच पाया कि उसमे 
ऐसे परिणाम निकल सके हों जिनसे अध्यापक के शिक्षा के कार्य में अधिक 
सहायता मिल सके | 

बुद्धिमापन के कार्य से कुछ बातें ऐसी विदित होती हैं जिन पर अध्यापक 
के ध्यान देना चाहिए और जिनका उसे अपने कार्य में प्रयाग करना चाहिए | 
हम कह चुके हैं फि मानसिक भजनफल पाठशाला में पढ़ाने-लिख'ने से बढ़ाया 
नहीं जा सकता | प्राचीन काल के अध्यापकों का यह विश्वास था कि वे बालक 
का अधिक बुद्धिमान वना सकते थे | विद्वान बनाना पाठशाला के हाथ में अवश्य 
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है पर बुद्धिमान बनाना नहीं । अब यदि बालक के अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं 
बनाया जा सकता हैं और यदि उसकी परम्परा से प्राप्त बुद्धि सें परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता तो स्थूल दृष्टि से यह मालूम होता हैं कि अध्यापक के करने के 
लिए कोई अधिक काम नहीं रह गया। परन्ठु वास्तव में अध्यापक का कार्य 
बड़ा महत्त्वपूर्ण है| एक ऐसी परिस्थिति उपस्थित करना जिसमें बालक अपनी 
बुद्धि का पूरा प्रयोग कर सके, बालक के इस ग्रकार सिखाना कि उसको बुद्धि 
के योग्य जे बातें हैं वही सब उसे करने के मिलें और उसके जीवन का अमूल्य 
समय वृथा के नष्ट न किया जाय, ये बातें अध्यापक के पूरे ध्यान देने योग्य 
हैं | फिर रहा बालक के व्यवसाय का प्रश्न | व्यवसाय का प्रयोग करने के लिए 
ब्रालक के उचित सीमा तक उत्तेजित करना भी अध्यापक ही का काम है| 
बालक का चरित्र बनाना और जिस देश और समाज में उसे रहना है उसके 
उसके उपयेगी बनाना यह मी पाठशाला का ही कर्तव्य कर्म है | 

पाठशाला के साधारण शिक्षण के काम में भी बुद्धि-परीक्षा से ज्ञात हुईं 
कुछ बातों के ध्यान में रखा जाना आवश्यक है| हमको यह बात ज्ञात है कि 
बालकों की मानसिक शक्तियों में अन्तर है | उस अन्तर के अगर हम ध्यान में 
न रक्खें और दरजे में काम करते समय 'सव धान बाईस पसेरीवाली? कहावत 
के अनुसार काम करें तो समय भी नष्ट होगा और बालकों के पर्यात लाम भी 
न होगा | बालकों की मानसिक शक्ति में अन्तर होने के कारण हमें हर एक 
बालक के एक प्रथक्‌ व्यक्ति मानना पड़ेगा । बालक के व्यक्तित्व को ध्यान में 
रक्खे ब्रिना हम अपने कार्य में सफलता नहीं प्रात कर सकते। पूहले ते हमके 
मापों-द्वारा इस बात का पता लगाना चाहिए कि कोन-सा बालक कौन-सी श्रेणी 
का है | कोई दो बालक एक-से न होंगे | फिर यह बात भी हमके मापन से ज्ञात 
हो सकती है कि किसी बालक के आगे न बढ़ने का कारण उसका बुद्धिहीन होना 
है या और केई बात जैसे व्यवसाय का प्रयोग न करना इत्यादि | 

बुद्धिहीन और मन्द बुद्धिवाले बालकों के लिए. विलायत में अलग स्कूल 
हैं| जाँच कर लेने के उपरान्त ये बालक वहाँ भेज दिये जाते हैं। वहाँ उनकी 
पढ़ाई उनकी बुद्धि के अनुसार होती है| जब यहाँ भी बुद्धिमापन का उपयोग 
किया जाने लगेगा तब इस देश में भी ऐसे स्कूल खोले जा सकेंगे | साधारण 
स्कूलों के विद्यार्थियों के पढ़ाते समय भी उनकी बुद्धि के व्यक्तिगत अंतरों का 
ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। बुद्धिमान्‌ बालकों के छाँटकर उनके योग्य 
कठिन काम देना उतना ही आवश्यक है जितना कि मन्द बुद्धिवालों के उनके 
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उपयुक्त सरल काम का देना है | सच पूछा जाय तो कुल दरजे के बालकों के 
एक साथ हर समय पढ़ाना उपयोगी नहीं साना जा सकता | वर्तमान काल में 

“बालकों के प्थक्‌ प्थक्‌ काम देकर उन्हें अलग अलग अपना काम करने देने 
की प्रथा बढ़ती जा रही है | व्यक्तित्व पर जितना ध्यान दिया जायगा उतना ही 
अधिक ध्यान इस प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षा पर देना पड़ेगा । कभी वालकों के 
एकत्रित करके पढ़ाना उपयोगी होगा, और कभी उनके जुदा जुदा काम 
देकर हे पहले जुदा काम देने की प्रथा कम थी किन्तु अब वह बढ़ती 
जाती है | 


१ ३--बालकों के कुछ साधारण दोष 
ओर उनका विश्लेषण 
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बालक की मनोवृत्तियों ओर उसकी मानसिक शक्तियों के बारे में हम 
अपने विचार प्रकट कर चुके हैं | बालक के मनोविज्ञान का ज्ञान होने से अध्या- 
पक के कितना लाम हो सकता है यह बात धीरे धीरे स्पष्ट कर चुके हैं। मनो 
विज्ञान के जानने से यह विदित हो जाता है कि एक जीवित जाग्रत वस्तु के साथ 
जिसकी कि शक्तियों का विकास एक विशेष प्रकार से होता है, केसा व्यवहार 
करना चाहिए । मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक जिस शिक्षा-प्रणाली का प्रयोग 
करता है उसका सिद्धान्त मी समझ सकता है। एक मशीन के मिस्त्री चला 
सकता है और सीखा हुआ इंजीनियर भी | इंजीनियर जे करता है उसे समभता 
भी है। मिस्री केवल यन्त्रवत्‌ कास करता है| इसी प्रकार जो अध्यापक बालक- 
सम्बन्धी मनोविज्ञान जानता है वह मिस्री की तरह नहीं बल्कि इंजीनियर की 
तरह बालक से व्यवहार करता है। वह जो नियम काम में लाता है उनका 
मौलिक कारण भी समभता है | इस कारण जब उसके सम्मुख कोई नये प्रकार 
की कठिनाई उपस्थित होती है तो वह उसे समझ सकता है ओर उसका उचित 
उपाय कर सकता है | 

सभी बालकों में एक ही प्रकार की प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ होती हैं किन्तु 
उनका विंकास प्रथक प्रथक परिमाण में होता है। बालक अभिप्राय को समभने 
वाला और अमभिप्राय के सामने रखकर कार्य करनेवाला प्राणी है | दो बालकों के 
सम्मुख एक ही उत्तेजना उपस्थित होने से उनका व्यवहार एक ही-सा होना आवश्यक 
नहीं है। एक ही व्यक्ति मिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न मिन्न व्यवहार करता है | 
किसी विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों हुआ, वह उचित है या अनुचित, अनुचित 
है तो उसे उचित मार्ग में किस प्रकार लाना चाहिए--यह सब अध्यापक के 
जानना चाहिए | अब हम बालकों के कुछु उन व्यवहारों का, जो प्राय: अध्यापक 
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के सम्मुख समस्याओं के रूप में उपस्थित होते हैं और उसे चिन्ता में डालते हैं, 
उल्लेख करेंगे ओर यह भी बतावेंगे कि किस समय अ्रध्यापक के क्‍या उपाय 
#रना चाहिए | परन्तु जे कुछ पाठक के सम्मुख उपस्थित किया जाता हैं उसे 
नियमावली न समझ लेना चाहिए | समझदार अध्यायक्र के सदा कठिनाई के 
ऊपर विचार करना चाहिए और काल श्रोर पात्र के अनुसार व्यवस्था करनी 
चाहिए. | यहाँ लिखी हुई बातें केवल विचार के उत्तेजित करने के लिए हैं । 
अध्यापक के दो मुख्य कार्य हैं। बालकों के विद्या-प्रदान करना और 
उनके सुचरित्र व्यक्ति बनाना | इस उद्देश्य से वालकों के कुछ मुख्य विपय 
सिखाने पड़ते हैं और शासन करना पड़ता है| जिन बातों पर हम विचार करेंगे 
वह इन्हीं मामलों से सम्बन्ध रखती हैं | इन बातों के ऊपर विस्तारपूर्वक विचार 
तो शिक्षा-पद्धति ओर शासन-प्रणाली की पुस्तकों में हो सकता हैं, पर सनोविज्ञान 
जाननेवाले अध्यापक के हर घटना का विज्ञान की दृष्टि से विश्लेषण करना 
चाहिए। इसलिए हम संक्षिप्त रूप से इन बातों पर कुछ विचार करना 
आवश्यक समझते हैं | 
अध्यापक प्राय: यह अनुभव करता है कि बालक ठीक ठीक अपना पाठ 
नहीं पढ़ते, पढ़ने में अशुद्धियाँ करते हैं, गणित उनकी समझ में नहीं आता । 
दरजे में बालक ध्यान नहीं देते। काम में शिथिलता करते हैं| कभी कभी 
छोटी छोटी बातों के बारे में कूठ बोलते हैं या छोटी मेरी वस्तुएँ चुरा लेते हैं 
इत्यादि इत्यादि | बहुत-से ऐसे दोपों के असली कारणों का पता हमें मनोविज्ञान 
' से लग सकता है ठीक कारणों का विश्लेषण हो जाने से उनका उचित उपाय 
भी हो सकता है | नहीं तो जहाँ प्यार और सहानुभूति से काम लेना चाहिए 
वहाँ दण्ड दे दिया जाता है, ओर दोष निवारण न होकर वढ़ जाता है | अत्व 
बालकों के सुधार के लिए उनकी रुचि ओर मनोगइत्तियों के ठीक ठीक 
समभना चाहिए | 
(१) भूठ बोलना--सत्यवादी होना संसार में सभी उत्तम समभते हैं । 
अगर बालक भ्ूठ बोलता है तो माता-पिता और अध्यापक के खेद होता है, ओर 
वे उस बुरी आदत के बालक से छुड़ाना चाहते हैं | वालक घर पर रक्खी हुई 
मिठाई खा लेता है, या शीशे का गिलास तोड़ डालता है, स्कूल में स्वाही की 
दवात गिराकर तोड़ देता है और यह नहीं कहता कि यह अपराध सेने किया है | 
'पूछुने पर भ्ूठ बोल देता है “मैंने नहीं किया |! क्रोध में आकर अध्यापक या 
माता-पिता उसे थप्पड़ मार देते हैं और आशा करते हैं कि मार खाकर वह मूठ 
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बोलना छोड़ देगा। सम्भव है कि कभी कभी दर्ड से सफलता मिल जाय। . 
परन्तु मामला विचार करने योग्य है ओर हर समय दण्ड देना उचित 
भी नहीं है | 

बालकों के भूठ कई प्रकार के होते हैं। उनके मूठ में ओर बड़ों के 
झूठ में कुछ अन्तर मी होता है। 

(१) कभी बालक के “नहीं, मेंने नहीं किया! यह कहने की यन्जवत्‌ 
आदत पड़ जाती है ओर वह बिना सेचे-विचारे बार बार यही कह उठता है 
'मेंने नहीं किया? चाहे उसका विचार ऐसा कहने का हो या नहीं | बालक के 
व्यवहार का कई बार ध्यान से निरीक्षण करने से इस बात का पता लग 
सकता है | 


(२) कभी कभी बालक 'मेंने नहीं किया? कहते समय यह भी साथ में 
कहता है कि “असुक ने किया है |? भाई ने तोड़ा है, या मास्टर साहब आये थे। 
उनसे टूट गया? इत्यादि | अपनी जगह दूसरे को स्थापित कर देता है। प्रायः 
यह पाया जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति के सिर दोष देता है जिसके ऊपर आपत्ति 
नहीं आरा सकती | इससे तुरन्त पता लग जाता है कि वह अपने सिर से आपत्ति 
हटा रहा है | मार-पीठ से ऐसे समय काम नहीं चलता | सहानुभूति से सच बात 
का पता लगाया जा सकता है | 


(३) अधिकतर बालकों के झूठ डर की प्रवृत्ति के कारण बोले जाते 
हैं | मार का डर नहीं परन्तु डर की प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारएए | कभी डर इस 
बात का रहता है कि जे। व्यक्ति उससे प्रसन्न हैं, जिनमें उसे सदा रहना है, वे 
उससे अप्रसन्न हो जायेंगे | उसे डर यह लगता है कि बात के सच कह देने से 
जिस समूह में वह रहता है उसमें गड़बड़ी पड़ जायगी और उसका सुखमय जीवन 
दुखी हो जायगा | ऐसी स्थिति में अगर मार-पीट हो जाती है तो आपत्ति और 
बढ़ जाती है ओर वह आगे चलकर ऐसे षड़यंत्र रचता है जिसमें वह झगड़े से 
अवश्य ही वच जाय | यदि वह सामाजिक समूह, जिसमें वह रहता है, उसे किसी 
प्रकार यह विश्वास करा दे कि सत्यवादी होने से सब लोग प्रसन्न होंगे तो उसका 
डर जाता रहेगा और वह सच बोलना उचित समझेगा | कारण यह है कि वह 
निश्चय रूप से यह समझ जायगा कि ऐसा करने से उसके समूह की प्रसन्नता में 
किसी प्रकार का विन्न नहीं पड़ेगा | बालक के सदा यही विश्वास दिलाना उचितः 
है कि सब लोग उसका भरोसा करते हैं | हे 
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(४) कभी कभी बहुत-सी उन बातों का जिन्हें हम भ्रूठ समभते हैं. 
कारण यह होता है कि बालक की अपने भाव ओर विचार प्रकट करने की शक्ति 
क्लीक नहीं होती | वह अपने विचारों के ठीक तरह प्रकट नहीं कर सकता | 
कहना कुछ चाहता है ओर कह कुछ जाता है | सुननेवाले यह समभते हैं कि वह 
बात छिपा रहा है ओर झूठ वोल रहा है। ऐसे बालक का निरीक्षण करके उसे 
अपने भावों के ठीक प्रकट करने का अम्यास कराना चाहिए | 

(५) छोटे बालक ओर विशेषकर वे जिन्हें कल्पना करने की बहुत 
रुचि होती है अकसर अपने खेल की दुनिया को वास्तविक संसार में मिला देते 
हैं और कल्पित बातें कहते हैं जे हमें क्ूठ प्रतीत होती हैं | बालक झूठी घटनाओं 
के बारे में बात करता है| अ्रगर वह कहीं मेले में या यात्रा में गया हो ओर 
लोटने पर उससे कहा जाय कि अपने अनुभव सुनावे तो बहुत-सी भूठी गप्पें कह 
डालेगा | ऐसे बालक के ओट्पेच्षक विचारों से दूर कर वास्तविक विचारों पर 
लाने की चेष्ठा करनी चाहिए | 

हर मामले के बालक की आयु ओर समझ के अनुसार सुलझाने का 
प्रथल्त करना चाहिए.| बड़े बालकों को विश्वास दिलाकर और समझभाकर काम 
लेने से लाभ हो सकता है | उन पर दथा क्रोध करने से काम नहीं चलता |] 

(२) चोरी करना--बालक के चोरी करने और बड़ों के डाका 
मारने में भी थोड़ा-सा अन्तर है | यद्यपि यह सच है कि छोटे चोर से ही होते 
होते मनुष्य बड़ा डाकू बन सकता है | यदि चोरी बिना अ्रभिप्राय के आरम्भ 
होती है तो भी आगे चलकर दूसरा रूप धारण कर लेती है। इसलिए. आरम्भ 
ही से बालक के चोरी से बचाना चाहिए । 

छेटे छोटे बालक या तो घर पर मिठाई और खेलने की वस्तुएँ चेतरी 
करते हैं या स्कूल में चाकू, पेंसिल, क़लम, कापी इत्यादि उड़ा देते हैं | बहुत-सी 
छोटी छेटी वस्तुएँ उनका आकर्षित करती हैं ओर उन्हें वे अपनाने की चेष्या 
करते हैं। दूसरे के पास जो बस्तुएँ हैं मेरे पास भी होनी चाहिए? यह बात 
बालक के मन में उत्पन्न होती है | कभी जिज्ञासा के कारण और कमी ममता के 
कारण बालक वस्तु को हथिया लेते हैं। ऐसे व्यवहार की जड़ केवल उसकी 
प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ हैं ओर उसके व्यवहार में केवल उन्हीं का विकास प्रतीत 
होता है। उचित ओर व्यवहार होने से हमें वह उत्तम जान पड़ता है और 
अनुचित ओर जाने से वह दोषी प्रतीत होता है | जे बालक स्कूल में इस प्रकार 
की चोरी करते हैं उनके बारे में पहले तो यह जानना चाहिए कि वे किस प्रकार 
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के घरों से आते हैं ओर उनकी दीक्षा कैसी रही है। जो बालक वस्तुओं को 
अपनाने की चेष्टा से चोरी करता है उसके लिए. उपाय यही है कि कुछ बस्खुएँ 
उसे अपनाने के लिए दी जायें और उसे यह विश्वास करा दिया जाय कि वह. 
उसकी ही हैं, वह उनका मालिक है, उसे उन्हें संभालकर रखना चाहिए | बालक 
के अपनी वस्तु की वास्तविक ममता होने से वह दूसरे की ममता का भी अनुभव 
कर सकता है | अपनी वस्तु के अपनी समझना ठीक होने से यह भी समझ में 
आने लगता है कि दूसरे को वस्तु उसकी नहीं है | बहुत-से चार बालक स्कूल में 
विश्वसनीय काम पर नियुक्त किये जाने पर ठीक हो जाते हैं । 


एक विशेष अ्रवस्था पर पहुँचकर बालक में अपने के दूसरों के दिखाने 
की प्रवृत्ति ज़ोर करने लगती है| अपने साथियों में वह अपने के शानदार दिखाने 
का प्रयज्ञ करता है | कमी अपने साथियों को पैसे दे दिये, कभी अपने साथियों 
के पास जैसी वस्तु है (किताव, रूमाल, थोपी इत्यादि) उससे अच्छी ओर 
अधिक मूल्यवाली ख़रीदकर दिखाई | ऐसा करने के लिए पेसों की आवश्यकता 
होती है। 'माता या पिता से माँगेंगे तो न मिलेगा,” इसलिए डरते डरते माता 
के बटुवे में से या पिता की जेब में से रुपया दो रुपया निकाल लिया जाता है। 
ऐसा करते समय बालक केवल अपने के बड़ा दिखाने के भाव से उत्तेजित होता 
है | उसका ओर कोई अमिप्राय नहीं होता | ओर जे कुछ वह करता है उसके 
दोष-गुणु का उसे ज्ञान भी नहीं होता | अज्ञानी चोर की तरह चोरी करता है। 
बालक के लिए कुछ उचित जेब-ख़र्च बाँध देने से, जिसको कि वह मनमानी 
रीति से व्यय कर सके, वहुत लाभ हो सकता है । थोड़ी-सी ममता पैसों के लिए, 
उत्पन्न होने से उसमें वचाने की आदत भी हो जाती है । 

कुछ चोरियाँ बालकपन में अज्ञान ओर नासमभी के कारण होती हैं। 
कुछ समय तक बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वस्तुएँ बाज़ार से 
मोल ली जाती हैं । बहुतेरे छोटे बालक यह समभते हैं कि बाज़ार से वस्थुएँ 
केवल लाई जाती? हैं | द्रव्य कहाँ से आता है या लेना-देना क्या है इसका उन्हें 
ज्ञान नहीं होता | वे केवल अ्रपनी ममता की तृप्ति करने के लिए वस्तुओं को 
अपना लेते हैं | 


घर के दुख और माता-पिता की लापरवाही के कारण भी बालक बहुत 
चोरी करना सीख जाते हैं | बहुत सी बातें सामाजिक हैं जिन पर यहाँ विचार 
करने की आवश्यकता नहीं है | बड़ा बालक जब पहले पहल चोरी करता है ओर 
पकड़ा जाता है तो उसे खेद भी बहुत होता ओर उसके मन पर असर भी गहरा 
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होता है| बालक की प्रकृति के अनुसार उसे ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न 
करना चाहिए | 
(३) आलत्य और शिथिल्ता--कभी कभी ऐसा देखने से 
आता है कि दरजे में कई कोई वालक ऐसे होते हैं जो शिथिल बैठे रहते हैं। 
किसी काम में मन नहीं लगाते | जिघर दूसरे बालक जाते हैं वे उधर जाना 
पसन्द नहीं करते और चुपचाप बैठे रहते हैं। कुछ दुख, कुछ कोष, कुछ 
निर्जीविता, सब मिली-जुली उनके मुख से टपकती हैं | ऐसी स्थिति पर विचार 
करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि अध्यापक वालकों का ध्यान आकर्षित 
करने में प्रयत्नशील हैं और शिक्षा का कार्य बालकों की रुचि के अनुसार करा 
रहे हैं | 
इस दशा का पहला कारण तो केई शारीरिक दोष हो सकता है। ऐसे 
बालकों के! डाक्टर के दिखा लेना चाहिए | इसके उपरांत उनकी बुद्धि-परीक्षा 
होनी चाहिए | अगर वे मन्दजुद्धि या बुद्धि-विहीनवाली श्रेणी के हैं तो वे उस 
कक्षा और स्कूल के योग्य नहीं हैं | उनसे जो काम कराया जाता है उसमें उन्हें 
. कदापि रुचि नहीं आ सकती | उनके लिए शिक्षा का अलग सबन्ध करने से 
उनकी दशा सुधर सकती है। 
कभी ऐसा भी देखा जाता है कि साधारण बुद्धिवाले बालकों की दशा 
भी ऐसी हो जाती है | उन्हें कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं होता | ऐसे बालकों 
की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि दोष 
का कारण मोईसिक ही होता है। भावद्गत्ति का कुछ न कुछ दौरा होता है। 
बालक में कुछ अंतःक्ञामिक विकार उत्पन्न हो जाता हैं| घर पर ओर स्कूल में 
उसे कुछ ऐसे अनुमव होते हैं ओर उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता 
है कि जिससे उसके मन में अपरत्व का भाव उसन्न हो जाता है और वह अपने 
को हर बात में लघु समझने लगता है | ऐसा होने से उसका मन वास्तविकता से 
भागता है और वह अपने के हर बात से दूर रखने की चेष्टा करता है | जिन 
व्यवहारों और कारणों से ऐसी मानसिक दशा उतन्न होती है उनके ज्ञात हो 
जाने से यह दोष निवारण किया जा सकता है| ऐसी दशा में अध्यापक को 
सहानुभूति से काम लेना चाहिए, नहीं तो दोष और बढ़ जाता है । 


(४) अनाज्ञाकारी बालक और ख्तंत्र शासन-प्रणाली--किंतने ही 
बालक ऐसे सिलते हैं जिनके बारे में हमारा यह अनुमान होता है कि वे आज्ञ(- 
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क़ारी नहीं हैं। आज्ञाकारी बालक को सभी चाहते हैं| “बड़ों की आज्ञा मानो! 
पह उपदेश बालकों को समय समय पर दिया जाता है। 


बालक को किसी काम के लिए कहा जाता है किन्तु वह मना कर देता 
है| अध्यापक उससे याद करने या सवाल लगाने को कहता है | किन्तु वह नहीं 
फरता | आज्ञा न मानने में बालक का क्या अभिप्राय रहता है ? इस सम्बन्ध में 
उसे याद रखना चाहिए कि छोटा बालक न तो आज्ञा का अर्थ समझता है और 
- उसका व्यवहार आज्ञा भंग करने के अभिपग्राय से होता है| 


आज्ञा न मानने के कितने ही कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि 
व्रलक को, एक कार्य से..-जिसमें वह लगा होता है, अपने मन को हटाकर 
[सरे में लगाते समय कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ता है| मन लग जाने के बाद 
उसे हटाने में व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है| फिर आज्ञा का मानना इस 
7र भी बहुत कुछ निर्भर है कि कार्य केसा है ओर उसमें बालक की रुचि कहाँ 
तक है | हम यह समझने लगते हैं कि सवाल न लगाकर बालक आशा का पालन 
नहीं करता इसलिए वह अपराध करता है, परन्तु यह सच नहीं है | वास्तव में 
वह रुचि न होने के कारण सवाल नहीं लगाता | अध्यापक को चाहिए कि काम * 
में रुचि दिलावे। बड़ा होने पर बालक व्यवसाय का उपयोग कर सकता है| 


आशा न पालन करने का एक कारण और भी होता है। बहुत से माँ- 
ब्राप और अध्यापक भी बालकों के स्वयं बिगाड़ते हैं | बिगाड़ने की मुख्य रीति 
बालकों के घूस देकर काम कराना है। “अगर दवाई खा लोग, तो एक पैसा 
मिलेगा, श्रगर सवाल निकाल लोगे तो सायंकाल के खेलने के भेजेंगे, अगर 
पाठ याद कर लोगे तो लड॒ड दे देंगे! इत्यादि प्रयोग ऐसे हैं जिन्हें किसी विशेष 
अवसर पर काम में लाना बात दूसरी है, परन्तु बालक के इनके अ्रधीन कर देना 
उसे अपकृः ओर अनाजश्ञाकारी बनाना है। 


कभी आजा न मानने का कारण कुछ ओर ही होता है। मनुष्य की 
प्रकृति है कि अ्रगर उससे केईं बात छिपाई जाय या न करने के। कहा जाय तो 
उसके विरुद्ध करने की प्रेरणा होती है। अगर बालक से कहा जाय कि किताब 
खोलकर न देखना, तो वह अवश्य देखने की चेष्टा करेगा। विरुद्ध सूच्चना 
ज़ोर कर जाती है | अध्यापक के आज्ञा देने में सावधान रहना"चाहिए | आज्ञा 
जहाँ तक हो ऐसा करो? होनी चाहिए न कि 'ऐसा मत करो? | फिर आज्ञा देने 
थे रीति ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के किसी पकार का संकेत न मिले | 
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बालक को बहुत-सी आज्ञाएँ देना अथवा वार बार वही आज्ञा देना 
उचित नहीं है। बहुत आज्ञा दे-देकर काम कराने से बालक की रुचि जाती 
रहती है ओर वह चित्त से काम नहीं करता, भाड़े के टट्टू की तरह आज्ञा पालन 
करता है। असली बात जो अध्यापक ओर स्कूल-मात्र के करनी चाहिए वह यह 
है कि धीरे धीरे बालक में उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न करे। बालक के जब 
यह ज्ञान होगा कि उसे अपने व्यवहारों का अपने ही के उत्तर देना है तब वह 
ठीक मार्ग पर जा सकेगा | बालक की आयु बढ़ने से यह भाव उसमें पूर्ण रूप से 
उत्पन्न हो जाता है | परन्तु यह न समझना चाहिए कि यह भाव बड़े होने ही पर 
उत्पन्न हो सकता है | यह भाव छोटे छोटे ओर प्रतिदिन के व्यवहारों ही द्वारा 
उत्पन्न कराया जा सकता है ओर वाल्यावस्था ही से इसकी नींव पढ़नी चाहिए । 


गआ्रजकल बालक में इस भाव का उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्कूल की 
शासन-पणाली में बहुत-सी बातें जारी की जा रही हैं। स्कूल के बहुत-से शासन- 
सम्बन्धी कार्य ऐसे हैं जिनका भार बालक ही पर छोड़ा जा सकता है। बालकों 
में धीरे धीरे आत्म-सम्मान का स्थायी भाव बहुत-सी संस्थाओं-द्वारा उत्नन्न 
कराया जा सकता है | इन संस्थाओं और प्रणालियों का वर्णन करने की यहाँ 
जगह नहीं है पर अध्यापक के अब यह समझ लेना चाहिए. कि भनेविज्ञान के 
सिद्धान्तों से यह स्पष्ट हो गया है कि स्कूल के शासन में और अपने चरित्र-गठन 
में बालक के पूरा पूरा भाग लेना चाहिए | 


अब छूम स्कूल के विषयों की शिक्षा-शास्त्र-सम्बन्धी बातों पर विचार 
करेंगे | पश्चिमी देशों में केसे बुद्धि-परीक्षा के लिए मापन तैयार किये गये हैं, 
उसी प्रकार उन सब विषयों के ऊपर, जो कि पाठशाला में पढ़ाये जाते हैं, कुछ 
परीक्षाएँ तैयार की गई हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से जो चुटियाँ साधारण परी- 
क्षाओं में हैं इन परीक्षाओं के बनाने में उनके निवारण करने की चेष्टा की 
गई है | हर विषय के ऊपर परीक्षाएँ तेयार की गई हैं ओर उन्हें हज़ारों बालकों 
से कराकर मापन के प्रामाणिक बनाया गया है। विलायत की पाठशालाओं की 
शिक्षा-प्रणाली हमारे यहाँ से प्रथक है, विषय भी कुछ मिन्न मिन्न हैं, इसलिए 
उन परीक्षाओं का उल्लेख करना वृथा है | हाँ, यह कहना अनुचित न होगा कि 
अब वह समय शा गया है जब हम इन प्रान्तों में जो विषय सिखाये जाते हैं उन 
पर परीक्षाएँ बनाकर उन्हें प्रामाणिक बनायें जिससे हमारी परीक्षा-प्रणाली में 
मनोविज्ञान की दृष्टि से सुधार हो | 
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हर विषय के सीखने में बालक के सम्मुख कुछ न कुछ कठिनाइयाँ 
उपस्थित होती हैं | कुछु कठिनाइयाँ कई विषयों में सभान होती हैं, कुछ हर एक 
विषय में निराली होती हैं। अध्यापक इन कठिनाइयों के मनोवैज्ञानिक कारणों 
के जान लेने पर उनके निवारण का उचित प्रबन्ध कर सकता है | उदाहरणार्थ 
हम दो एक विषयों के बारे में विचार करेंगे | 
केवल यह जान लेना कि बालक किसी वियय में कमज़ोर है, पर्यात्त नहीं 
है| हर एक विषय में कितनी ही मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे 
निरीक्षण करना, समझना, कल्पना करना, तक करना इत्यादि | बालक किसी 
मानसिक व्यापार के तो ठीक तरह से कर सकता है किन्तु किसी किसी में उसे 
कठिनाई होती है | जब तक अध्यापक हर विषय के आवश्यक मानसिक व्यापारों 
के जानकर उनका विश्लेषण नहीं कर सता तब तक न तो वह बालक के 
दोप-गुण के ही समझ सकता है ओर न दोषों के निवारण का उपाय ही कर 
सकता है| पढ़ने (भाषा विषय के अ्रज्ध) के ले लीजिए.| किसी वालक से एक 
पाठ पढ़कर सुनाने के कहा जाता है | वह ठीक पढ़कर नहीं सुना सकता | अब 
अगर अध्यापक जानता है कि पढ़ने में किन किन कारणों से दोष उत्पन्न हो 
सकते हैं ओर उनमें से कौन से उतत बालक में हैं तमी वह उनके निवारण की 
उचित चेष्टा कर सकता है। ु 
पढ़ने में चार मुख्य गुण माने गये हैं | (१) शुद्ध उच्चारण ओर ध्वनि 
के साथ पढ़ सकना | सच पूछा जाय तो पढ़ने का यह यन्त्रवत्‌ गुण है। इस 
गुण में अधिक मानसिक व्यापार की आवश्यकता नहीं पड़ती | रूदि बालक के 
पढ़ने में दोप है तो ठीक ध्वनि केसे उत्पन्न करनी चाहिए उसे यह बताना उचित 
है | उच्चारण-शासत्र इस बारे सें सब कुछ बता सकता है। (२) ठीक गति के 
साथ पढ़ सकना | पढ़ने की एक उचित गति होती है। न तो उससे तेज़ और 
ने उससे धीरे रुक रुक कर पढ़ना चाहिए. | इस दोष में मानसिक व्यापार अथवा 
शारीरिक व्यापार दोनों में से किसी में त्रुटि हो सकती है। सम्भव है कि अक्षरों 
के बालक जल्दी न पहचान सकता हो | जिहा लड़खड़ाती हो या उसके हिचकने 
का कारण अंतःज्षामिक हो | (३) भावुकता -- यह तो मानसिक व्यापार पर पूर्ण 
रीति से निधर है | यदि बालक की अंतःज्ञोमिक स्थिति में कुछ भी गड़बड़ी होगी 
तो यह दोष तुरन्त उत्पन्न है जायगा।| डरकर कास करनेवाला बीलक कभी ठीक 
नहीं पढ़ सकता | पढ़ते समय अध्यापक का भय बिलकुल दूर हा जाना चाहिए | 
(४) सममकर पढ़ना | पढ़ाई यदि केवल तोते के समान ध्वनि उत्पन्न करना 
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है तो वह द्था है | बालक जा पढ़ता है उसे समभता है या नहीं इसका जानना 
आवश्यक है | 

पढ़ने का मुख्य उद्देश्य इन सब लक्षणों से यही प्रतीत होता हैं कि पढ़ाई 
के द्वारा पढ़नेवाला दूसरे व्यक्ति के विचार, माव और ज्ञान के एक नियत 
समय में समझ सके ओर एक तीसरे व्यक्ति के इन भावों के प्रकट कर सके | 
अध्यापक प्राय: पढ़ने के उस भाग पर जे। यन्‍्त्रवत्‌ होता है अधिक ध्यान देते हैं 
ओर उसकी तुटियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं | परन्तु विशेष ध्यान उन्हें 
पढ़ने के मानसिक व्यापार की ओर देना चाहिए | मानसिक व्यापार के भी दो 
मुख्य अज्ज हैं एक चुद्धि-विपयक और दूसरा अंतःक्षोमिक | बहुत-से अध्यापक 
यह अनुमान करते हैं कि किसी पाठ के समझकर पढने में वालक के केवल चुद्धि- 
विषयक अज्छ का प्रयोग करना पड़ता हैं परन्तु ऐसा नहीं हैं| पढ़ने के मानसिक 
व्यापार में बालक, अपनी अंतःक्षोमिक स्थिति का पूरा पूरा उपबाग करता हू 
ओर बहुत-सी त्रुटियों का कारण उसकी अंतःच्योमिक स्थिति ही होती है । अगर 
हम उन दोपों पर ध्यान दें जो अशुद्ध कल्पना करने के कारण उत्न्न होने है तो 
यह बात हमें तुरन्त स्पष्ट हो जायगी। यदि किसी पड़े हुए पाठ का अरशव 
बालक से पूछा जाय तो हमें मालूम हे जायगा कि वह जो कुछ बतलाता है उसमें 
कुछ तो वह है जे उसने शब्दार्थ इत्यादि की सहायता से समझा है ओर कुछ 
वह है जो उसकी कल्पना और अंतःक्षोमों के मिश्रण से उत्तन्न हुआ दे | 

छिज़जे करने के दोपों पर अगर विचार किया जाय तो भी यह प्रतीत 
होगा कि बालक के मानसिक व्यापार का विश्लेषण आवश्यक हैं | बालक जब 
हिज्जे करने में अशुद्धियाँ करते हैं तो प्रायः अध्यापक यही मान लेता है कि 
उन्होंने हिज्जों के याद नहीं किया | हर हिज्जे की त्रुटि एक-सी नहीं होतो ओर 
न उसका कारण ही एक होता है | इसलिए, हर एक का उपाय भी एक ही 
नहीं है। “($? और “? देखने में कुछ कुछ समान दिखाई पड़ते हैं। इसलिए, 
बालक कह” की जगह 'कइ? लिख देता है | ड” ओर “ढ़” अगर स्पष्ट न 
बोले जायें तो गड़बड़ी हो सकती है | ठीक न सुनने के कारण बालक गढ़े” की 
जगह “गंडे! लिख देता है | ठीक न सुनना या देखना, आगे का पीछे समम्ध 
जाना, दो बर उसी शब्द के लिख देना, मिले अक्षर न मिला सकना, अशुद्ध 
उच्चारण जानन, इत्यादि बहुत-से कारण हैं जिनसे अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं | इनमें से घहुत-सी ऐसी हैं जिन पर समभदार अध्यापक ध्यान देता है और 
लेगा डी चाहिए । परन्त यह सब अशुद्धियाँ शब्दों की आकृति, ध्वनि, इत्यादि 
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बातों से सम्बन्ध रखती हैं | कुछ दोष ऐसे हैं कि जिनका सम्बन्ध शाब्दिक बातों 
से नहीं है परन्तु उनका सम्बन्ध हिज्जे करनेवाले के व्यक्तित्व से है | वे अशुद्धियाँ 
सब विपयीगत मानी जा सकती हैं और मनोविज्ञान की दृष्टि से अध्यापक के 
उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए | 
विपयीगत अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं। भूल-चूक एक ऐसा 
कारण है जिससे कितनी अशुद्धियाँ उप्तन्न होती हैं। भूल-चूक सभी से हो 
सकती है परन्तु प्रायः वही बालक अधिक भूल करते हैं, ओर शब्दों के अशुद्ध 
लिखते हैं, या छोड़ जाते हैं जिन्हें आप मानसिक व्यापार पर पूरा अधिकार नहीं 
होता | मन पर पूर्ण अधिकार होना तो व्यक्तित्व का एक झुख्य शुर्द है । कुछ 
अशुद्धियाँ तब होती हैं जब कि बालक ठीक हिज्जे नहीं जानता ओर अपनी ओर 
से गढने का प्रयत्न करता है | अक्षरों के मिलाने में इस प्रकार की गढ़न्त बहुत 
होती है | ऐसा भी होता है कि कोई कठिन शब्द, जैसे छोटे बालकों के लिए 
स्वृति', बालक की समझ में नहीं आता | उत शब्द के हिज्जे न जानते हुए 
बालक 'सरन्तः लिख देता है। अगर वही शब्द कई बार एक ही इमला में 
लिखना पड़ता है तो हर वार वह इसके भिन्न भिन्न रीति से लिखता है । कुछ 
अशुद्धियाँ बालक की शारीरिक और मानसिक आदतों पर निर्मर हैं ओर बालक 
उन्हें सदा करता है | बहुधा अशुद्ध पढ़ाई या उच्चारण के कारण कुछ अड्ुद्ध 
हिज्जे वालक के ध्यान में ऐसे जम जाते हैं कि वह उन्हें ध्यान से हटा नहीं 
सकता | इसी लिए अ्रध्यापक से यह कहा जाता है कि वह जे। नई बात बतावे 
वह ठीक ही होनी चाहिए नहीं तो अशुद्ध छाप लगकर बालक की ऋषद्धि करने 
की आदत पड़ जाती है| कुछ अशुद्धियाँ बालक की कल्पना और अंतःजेमिक 
स्थिति से उत्मन्न होती हैं | जब इमला लिखाया जाता है तब जे। कुछ वह लिखता 
है वह वही होता है जे उसकी सममू में आता है। अगर किसी कारण जो 
लिखाया जाता है उसमें, ओर जो वह समभता है, उसमें अन्तर होता है तो कहीं 
कहीं अरड-बरड शब्द लिख देता है| “जाने! की जगह “आना” लिख जाता है। 
जैसी अण्ड-बर्ड स्थिति बालक की भावद्ृत्ति में होती है वैसी ही उसके शब्दों के 
फेर-फार करने में प्रकट हो जाती है | 
गणित और विशेषकर अड्भुगरिएत ऐसा विषय है जिसमें बालक को 
सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ बालक ती ऐसे होते 
हैं जो इस विषय में कुछ भी नहीं सीखते या इतने धीरे घीरे सीखते हैं कि हम 
उन्हें मूर्ख या बुद्धिहीन समझने लगते हैं | ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बालक 
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इस विषय में कमज़ोर होते हुए भी दूसरे विषयों में चतुर होते हैं | इन बालकों 
के मन्दबुद्धि मान लेना उचित न होगा। वास्तव में इन वालकों को गरित 
पढ़ाते समय रुचि और शिक्षा-प्रणाली का उचित ध्यान नहीं रखा गया | 
किसी विषय में अरुचि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त वालक के लिए उसमें 
ध्यान देना बहुत कठिन हो जाता है| “अंक का ज्ञान बालक को वस्तुओं-द्वारा 
ओर क्रियात्मक रीतियों से देना चाहिए | “अंक' क्या है और उसका क्या महत्त्व 
है यह बात तो बहुत आगे चलकर स्पष्ट होती है। शिक्षा-प्रणाली को पहले ही 
से प्रद्याह्यत बना देना उचित नहीं है। 

मान लीजिए. कि बालक को गणित से अरुचि नहीं है। अब बालक की 
कठिनाइयों का पता लगाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि गणित में कौन 
कौन-सी मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता है| जे बालक गणित का प्रश्न 
हल नहीं कर सकता उसे कान-सी क्रिया करने में कठिनाई पड़ती है | गणित में 
नाना प्रकार की रुट्वति की आवश्यकता पड़ती है| बहुत कुछ तर्क करना पड़ता 
है | फिर विश्लेषण कर सकना, मिलान कर सकना, प्रत्याहार कर सकना, निय- 
मन कर सकना, संश्लेषण कर सकना इत्यादि इत्यादि क्रियाएँ हैं जिनका पयोग 
विद्यार्थी के मन के करना पड़ता है | उचित प्रश्न देकर और वालकों से क्रिया 
कराकर अध्यापक के यह पता लगाना पड़ेगा कि कान-सी क्रिया में बालक कठि- 
नाई का अनुमव करते हैं। 
- इन मानसिक व्यापारों के जान लेने के उपरान्त यह भी पता लगाना 
पड़ेगा कि गौशत की कैन कैन-सी क्रियाएँ ऐसी हैं जिनमें वालक अधिक अशु- 
द्वियाँ करता है | कुछ मुख्य क्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, माग, मिन्न, दश- 
मलव ऐसी हैं जिनका उपयोग प्रश्नों को करते समय बार बार करना पड़ता है। 
जिस क्रिया के करने में बालक कमज़ोर होगा उसी प्रकार के प्रश्न करने में वह 
अशुद्धियाँ करेगा | इन हर एक सुख्य क्रियाओं के जुदे जुदे अंग हैं जिनका 
विश्लेषण अध्यापक का करना पड़ेगा ओर यह पता लगाना पड़ेगा कि बालक की 
कठिनाई क्रिया के किस अंग में है। उसका ज्ञान होने से बालक की उस कठि- 
नाई को दूर करने से बालक को बड़ा लाभ होगा | 

उदाहयृणर्थ, गुणा की क्रिया को लीजिए | ३घ८७ के ३४२ से गुणा 
करना है | इसे मन में बालक नहीं कर सकता | अब इसके करने में कई मुख्य 
क्रियाएं करनी पड़ती हैं :--(१) गुणनफलों या पहाड़ों का याद होना। यह 
स्म्रति पर निर्भर है | यदि पहाड़ों के याद न होने के कारण अशुद्धियाँ होती हो? 


१२६ मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शास्त्र 


तो उसका पता चल जायगा। (२) हासिल लेना | पहाड़ा ठीक जानते हुए, 
इकाई का अड्ठ रखकर आगे हासिल लेने में अशुद्धि हो सकती है। इसका भी 
पता चल सकता है। (३) अड्डों के अपने स्थान पर रख सकना | (४) शुद्ध 
जेड लगा सकना | अ्रध्यापक के केवल इतने जानने से ही काम नहीं चलेगा कि 
बालक गुणा के प्रश्न ठीक नहीं लगा सकता | उसे यह जानना भी आवश्यक है 
कि गुणा के प्रश्न करने की क्रिया के किस अज्ञ में वालक अशुद्धि करता है | 
यह जान लेने से थोड़े समय में गुणा करने की कठिनाई निवारण हो सकती है। 
किसी एक क्रिया के एक अज्ज में कमज़ोरी होने से केवल वही क्रिया नहीं बल्कि 
दूसरी सब क्रियाएं जिनमें उसका उपयोग होता है बिगड़ जाती हैं | यदि अध्या- 
पक अपने काम में सचमुच सफलता प्राप्त किया चाहता है तो उसे चाहिए कि 
बालक की अशुद्धियों का ठीक विश्लेषण करके उसकी कमज़ोरी का 
पता लगाबे | 

अन्त में हम फिर उसो बात पर लोटठना चाहते हैं जिसका वर्णन हमने 
पहले पाठ के आरम्म में किया था | वर्तमान काल के शिक्षा-शास्त्र में, जिस पर 
मनोविज्ञान का पूरा प्रभाव पड़ा है, बालक पर पूरा ध्यान दिया जाता है | अध्या- 
पक के लिए केबल विषय जानना पर्याप्त नहीं है। अध्यापक के लिए बालक का 
जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि विजय का | मनोविज्ञान के अध्ययन से 
बालक के मानसिक व्यापारों का पूरा पता चल जाता है| उसके जान लेने से 
अध्यापक के अपने कार्य में पूरी सहायता मिलती है | बालक के। जानना और 
अ्रपनी शिक्षा-पद्धति के उसके अनुकूल और उसके लिए. लाभदारयेंक बनाने की 
: चचेष्टा करना अध्यापक का मुख्य कर्तव्य है। 


परिशिष्ट----क 
प्रश्नावली ( (१055770]05) 


मे प्रश्न अध्यायों के क्रम से दिये गये हैं | अन्त में कुछु विविध प्रश्न भी 
दिये हैं । 
(१) मनोविज्ञान कया है ! शिक्षा-शासत्र और मनोविज्ञान में क्या सम्बन्ध है? 


अध्यापक को मनोविज्ञान जानने से क्या लाभ हो सकता है, स्पष्ट रीति 
से समभाओ | 


(२ ) घाणी किसे कहते हैं ! जड़ और प्राणी के व्यवहार में क्या अन्तर है ? 

( ३ ) मस्तिष्क मनुष्य के शरीर का राजा क्यों माना जाता है ! मानसिक और 
शारीरिक क्रियाओं में क्‍या सम्बन्ध है ? 

(४ ) परम्परा से क्या समभते हो ? परम्परा और परिस्थिति में क्‍या सम्बन्ध है ? 

(५ ) कुछ मनोविशानवेत्ता मनुष्य के जीवन में परम्परा का महत्त्व मुख्य सानते 
हैं ओर कुछ परिस्थिति का | तुम्हारी इस बारे में क्या सम्मति है ? 

( ६ ) प्राकृतिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं ! प्राकृतिक प्रद्गत्तियों के व्यापार पर शिक्षा 
का कार्य कहाँ तक निर्भर है ! 

(७) 'मनोविकार मनुष्य के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालता है | यह प्रभाव 

दोनों फ्े कर आम 

बुरा ओर भला दोनों हो सकता है,” कुछ उदाहरणों द्वारा समक्ाओ कि 
बालकों के मनोविकार के उचित व्यवहार में लाने के लिए क्या 
उपाय करोगे १ 

(८) अपने मन की गति निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्णन करो--( क ) प्रेमी 
से बहुत दिनों उपरान्त मिलने पर | 
( ख ) अपनी पुरानी पाठशाला का फिर देखने पर | 
(ग ) केई प्राकृतिक दृश्य का चित्र देखने पर | 
(घ ) भ्रस्पताल में बीमारों के कमरों में घूमते समय | 

(६ ) 'विधायकता और कुवृहल दोनों ऐसी प्रद्ृत्तियाँ हैं जिनसे कि अध्यापक के 
अपने कांर्य में बहुत सहायता मिलती है |! कुछ विषय जो ठुम स्कूल में 


जह 


रे, 


सिखाते हो उनमें से उदाहरण लेकर इस बात को स्पष्ट रीति से 
समझाओ | 

१० ) झगड़लूपन बालकों में कब अधिक प्रवल होता है ! पाठशाला के काम 
में उसके किस प्रकार उत्तम रीति से उचित मार्ग में लगाओगे ? 

(११ ) चूचना से बालकों के धोखा दिया जा सकता है पर बालक के लाभ भी 
बहुत होता है !! सूचना के किस प्रकार काम में लाओगे जिससे लाभ हो 
और बुरा परिणाम न निकले | 

( १२ ) किसी पाठशाला की चाल अ्रथवा रिवाज से क्या समभते हो ! रिवाज के 
बनाने में वालक की कान केन-सी प्रद्ृत्तियों का ओर किस ग्रकार प्रयोग 
किया जाता है ! 

( १३ ) बालकों के क्रीड़ा करते तुमने देखा ही होगा। बालकों की आयु में 
ध्यान रखते हुए. उनके उस क्रिया के अमिप्राय का विश्लेषण करो | 

( १४ ) वर्तमान मनोविज्ञान ने बालकों के खेल के द्वारा शिक्षा देने पर बहुत 
ज़ेर दिया है। खेल के द्वारा शिक्षा” से क्या समझते हो ! उदाहरणों- 
द्वारा बताओ खेल का प्रयोग किस प्रकार करोगे । 

(१५ ) स्थायीमाव किसे कहते हैं ? स्पष्ट रीति से समझाओ कि बालकों में देश- 
सेवा का स्थायीभाव किस प्रकार उत्पन्न करोगे। 

( १६ ) कैन कैन-से स्थायीभाव ठुम बालकों में उत्पन्न करना उचित सम्रभते 
हो? ऐसे कान से प्रयोग करोगे जिनसे कोई बुरा भाव न उत्पन्न 
होने पावे 

( १७ ) हठ ओर व्यवसाय में कया अन्तर है? व्यवसाय को गुण क्‍यों माना है !? 
व्यवसाय का प्रयोग बालकों से कब कराना चाहिए १ न 

( १८ ) पाठशाला की कुछ उन प्रणालियों ओर संस्थाओं का वर्णन करो जिनसे. 
बालकों को सच्चरित बनाने की चेष्टा की जाती है। 

( १६ ) ज्ञानेन्द्रिक शिक्षण से वालकों के! क्‍या लाभ होता है ! बालकों की ज्ञाने- 
न्द्रियों के शिक्षण के लिए. क्या क्‍या उपयोग करने चाहिए १ 

( २० ) किसी निरीक्ष-सम्बन्धी पाठ के, जिसे तुमने देखा हो, वर्णन करो | 
बालक ओर अध्यापक का ऐसे पाठ में क्रमानुसार क्या-क्या भाग 
होना चाहिए ? 


१ हे, 


: २१ ) मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस बात के समकाओ कि शिक्षा-पद्धति में 
दस्तकारी के प्रयोग पर वर्तमान काल में क्‍यों अधिक ज़ोर दिया 
जाता है | 

२ ) अवध:न किसे कहते हैं ? अवध/न और रुचि में क्या सम्बन्ध हैं ? 

३ ) कहा जाता है कि आधुनिक शिक्ष-प्रणाली में बालक की रुचि पर बहुत 
ध्यान दिया जाता है | ऐसा करने से बालक के कार्य को इतना सरल बना 
दिया है कि उसे कुछ लाभ नहीं होता | इस टीका से कहाँ तक सहमत 
हो ? अपने विचार प्रकट करो | 

( २४ ) पाठशाला में बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या-क्या उपाय 
प्रचलित हैं? ठुम किनसे सहमत हो ओर किनसे नहीं, विधिपूर्वक 
समभाओ | 

( २५ ) वालकों के किन किन कामों और विपयों में ध्यान देने में कठिनाई होती 
है? यह बताओ कि तुम क्या उपयोग करोगे जिससे वे कठिनाइयाँ 
निवारण हो सके | 

( २६ ) यह केसे मालूम करोगे क्रि किसी दरजे में बालक अध्यापक या पाठ की 
ओर ध्यान दे रहे हैं या नहीं ? 

(!२७ ) विचार-सम्बन्ध से क्या समझते हो ? स्टृति विचार-सम्बन्ध पर कहाँ तक 
निर्भर है ! 

( २८ ) बालओफ्क्ा परीक्षा के नम्बर, क्रिकेट खेल के रन, इत्यादि तो सुगमता 
से याद रहते हैं परन्तु इतिहास की मितियाँ वे मूल जाते हैं। इसका 
क्या कारण है ? स्पष्ट रीति से समकाओ | 

( २६ ) स्मृति के सम्बन्ध में जे ऐसे प्रयोग किये गये हैं जिनसे अध्यापक के 
अपने काम में सहायता मिलती है, उनका संक्षेप में वर्णन करो | 

(३० ) बालकों के जे। कुछ पढ़ाया जात' है उनमें से बहुत कुछ उन्हें याद मी 
करा देना चाहिए | कुछ विषयों से उदाहरण लेकर अ्रपनी प्रणाली 
समभाओ | 

( ३१ ) निम्नलिखित बातों के याद करने के लिए कया क्या उचित रीति सम- 
भते हो-- 

( के ) एक २१ पंक्ति को कविता | 
(ख ) व्याकंरण की परिंमाषाएँ | 


फाॉाा5० 


(२ 
(२ 


(४ ) 


न 


( ग ) पडाड़े | 
(घ ) किसी मित्र के घर के पते के | 

( ३२ ) रूसे ( (१००७४८०प ) ने कहा है कि बालकों के किसी आदत के/« 
डालने की आवश्यकता नहीं है |? चेम्स ( [877०5 ) का कहना यह है 
कि पाठशाला का मुख्य कर्तव्य है कि बालक में सभी बातों की उचित 
आदते डाली जाये |? दोनों विचारों पर ध्यान से सोचकर अपने विचार 
प्रकट करो | 

(३३ ) कान कैन-सी आदतें तुम बालकों में उत्पन्न कराना उचित समभते हो १ 
पाठशाला में उनके उत्पन्न करने के लिए क्‍या उपाय करोगे १ 

( ३४ ) अपनी कुछ मुख्य मानसिक ओर शारीरिक आदतों का वर्णन करो और 
इस बात का विश्लेषण करो कि तुमने उन्हें किस प्रकार सीखा | 

( ३५ ) बालकों में भावना-शक्ति का विकास किस प्रकार होता है ! शिक्षा में 
क्या क्या उचित प्रयोग करने चाहिए. जिनसे यह विकास उत्तम हो ! 

(३६ ) मेोन्येसारी ( ॥(077८55077 ) का यह कथन है कि परियों की 
कहानियाँ से छोटे बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इस कारण 
उन्हें इनसे दूर रखना चाहिए, |” इस बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं १ 

( ३७ ) पाठशालाओं की कितनी शिक्षा-परणालियों के सम्बन्ध में यह शिकायत है 
कि वे कला-शास्त्र की ओर ध्यान नहीं देतीं ! यह बताओ कि बालकों में 
तौन्दर्ज बुद्ध के विकास के लिए पाठशाला में क्या क्‍या किया जा 
सकता ह॥। 


( ३८ ) अपने किसी अनिद्र स्वप्न का वर्णन करो ओर अपनी कल्पनाओं का 
विश्लेपण करो | 

( ३६ ) मानसिक थकान किस प्रकार उत्पन्न होती है? इसका केसे पता लगा 
सकते हैं कि किसी कक्षा के बालक थक गये हैं | थकान दूर करने का 
क्या यत्न करोगे ? 


नोवे कक सका ही में का कप हि 
( ४० ) मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठशाला के समय-विभाग में किन किन बातों 
पर ध्यान रखना चाहिए ?१ ह 


( ४१ ) बुद्धि से क्या समभते हो ! बुद्धि ओर विद्या में क्या अन्तर है ! 
(४२ ) यह कहा जाता है कि 'बालक की नेसर्गिक बुद्धि में शिक्षा से वृद्धि नहीं 


(६ 85) 


की जा सकती | जा कुछ तुम इस वारे में विचार रखते हो, प्रमाणों- 
द्वारा स्पष्ट करो | 

,( ४३ ) बुद्धि-परीक्षा के लिए क्‍या क्या प्रयोग किये गये हैं? उनका संक्तित 
वर्णन करो। 

( ४४ , अपने प्रांत की स्थिति को ध्यान में रखकर बताओ कि बुद्धि-परीक्षा-पत्र 
बनाने में किन किन बातों के सम्मलित करोरें 

(४५ ) पाठशाला में मार-पीट की शासन-प्रणाली से तुम कहाँ तक सहमत हो ? 
शासन की प्रणाली पर मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालो | 

(४६ ) शिक्षा क्या है ? उसके उद्देश्य के बारे में अपने विचार प्रकट करो | 

( ४७ ) प/ठश'ला के छोटा समाज! कहा जाता है | ठम्हारी सम्मति में 
पाठशाला बाह्य समाज का ननूना कहाँ तक हो सकता हैं ? 

( ४८ ) बालचरमण्डल' का काम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी गिनाः 
जाता है | ऐसा क्यों है ? तुम किस आयु के बालक के लिए इसे अधिक 
उपयोगी समझते हो ? 

(४६ ) शात से आरम्म करके अज्ञात के वालक के सिखाने की चेष्ड करनी 
चहिए |? उदाहरणु-द्वारा इस शिक्षा की रीति के समझाओ | 

( ५.० ) प्रयोगों ओर क्रियाओं के करने से मनोविज्ञान के क्या लाभ है? प्रवे- 
शिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति से अध्यापक के अपने कार्य में कहाँ तक 
सहायत< मिल सकी है? 

(५१ ) कुछ नई शिक्षा-पणाली, जैसे डाल्टन प्लेन ([04]08 77 ) अथवा 
प्राजेक्ट मेथड ( ?270]०० 3/८४४०० ) इत्यादि पर मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार प्रकट करो | 


परिशिष्ट---ख 


(505587फ 


काठा॥5प्त 7ररए07 


28093८- प्रत्याह्मत 
0 09779८007-- प्रत्याहार 
2 25070--व्याइत 
.380!250270८८--तारुण्य 
20]0४07767---संघटन 
225877०४९८--रस-स म्बन्धी, 
सम्बन्धी 
>५5767 ८5--कला-शास्त्र 
87680 8८णाॉ०ए--सौं दर्ब-बुद्धि 
3 ि८८--भावविकार 
ैरी2/८०४--अतवाही 


कला- 


23 0--उद्देश्य 
202 ए875--विश्लेपण 
0॥72]--याणी 


“६ 55009707--सहचार 

3 85009707 06 0228$--विचार- 
सम्बन्ध 

<५7८४४०7--अ्रवधान 

2प(07027९--स्वतः प्रवृत्त 

2 प007ए--भ्रावर 

2)0760९८८०४०7०--अंतबोंघ 

36॥29५०077-- व्यवहार 

3/97--मस्तिष्क 


(८!--क्रोष्ठ 
(८४८०८! पा7--लबु॒ मस्तिष्क 
(९।८०४प०--बृहत्‌ मस्तिष्क 
(]879८(८४---चरित्र 
(-879८767570--स्वभाव, विशेष 
गुण 
(.955702707--जाति-विभाग, 
राशीकरण 
(-07:65707--संर्साक्ति 
(.006907 ० 40648--5प्रत्यय 
सम्बन्ध 
(:077[76४--भिश्रित, पेची दा 
(-07980/07-व्यवस्य, कामना 
(,070८८[४- सामान्य प्रत्यय 
(.07८67707--समवधघा रण 
(_005$277०9४07--रक्षण, अविनाश 
(:0708$2८07059८४३--चेतना 
5606८4॥7) 0६ ८008ट0प्४7८58--- 
चेतना-प्रवाह 
(_0057प7८४ए८०७८५३--विधायकता 
(-078#ए८४ए८- -निर्मांणात्मक 
(07050 प८7४6 4709 270870॥--- 
निर्मित कल्पना 


( ७ ) 


( .0700600008807--ए काग्रता 
(0708 पाए--श्रव्यवधान, 

*» वधानता-सन्निधि 
(.07769#07--अनुबन्ध 
(:06706९४४ 07 ८076800॥--- 

अनुबन्ध शुणुक 
(+98707772--तोता-रटन्त 
(.#+297707--उत्पादन 
(.#+८2/7८--उत्पादक 
(:+00०-परीक्षात्मक आलोचनात्मक 
(.ए।7057ए--झुवृह॒ल, जिज्ञासा 
क्‍29ए १#62४/779--श्रनिद्र स्वप्न, 
हवा-बन्दी, ख्याली पुलाव | 
"[)2८00८४07--निगमन 
[0८60007-परिभाषा 
[0८0८०0[7770०7(---विकास 
[055009/70070--एथक.चार 
58९४८०-्वहिवां ही 
7.707-- प्रयास 
7000007-- अन्तःक्ञोम, मनेविकार 
57०2ए--शक्ति 
छ#रपार/07- स्पा 
>570०767८९--अश्रनुमव 
एड०6९४४7८7--प्रयोग, क्रिया 
[0ए]#0777727/--परिस्थिति 
॥750/८772स्‍--शैह्य 
. »2८पाॉए--शक्ति 
597८ए--तरंग# उत्प्रेत्ञा 


अदय॑- 


| 9५0/9570--ओ व्येज्षिक 
[८८॥४४--ज्ञोभ 

 #0४८पएाौ४८5४--विस्म्ूति 

| कपलतुणएट7८ए--अभ्यास 

| #४--भय 

. ४0#792007-गठन 
एफालाए07--च्रत्ति, कार्य 
(7८02792927070--अनुगम 

_ (540ए07--सनूद 
7920॥--आदत, व्यसन , अभ्यास 

- लिल्वल्ता।ए--पर परा 

5 ए०077€85४--कल्पना 

[06०४ --आदर्श 

 [6069--विचार, भाव 

' [06६८00०7--अ्रवघारण 

[7982€--यतिमा 

[79/60ए--प्रतिमा-कह्पना 

79 274707-क्रेह्पना, भावना 
(807--श्रनु क रण 

[ल्‍777608:९--अनन्तर, अ्व्यवद्धि- 

[शजाल--अ्रेवर्गत 

[90पपॉ३८--अआवेग 

[00[0क्‍0602ए--व्यक्तित्व 

करतेपटा[00--श्रगमन 

[07902 - नैस,शक्क 


हम] ख की 
050[7-+-सच्म दाष्टि 
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[7009॥0007--स्तम्मन 
| वबधाशीएट7००--बुद्धि, मनीपा 


( ८) 


[7/९!८८प८०/--चबुद्धि-विषयक 
[0६27९४ए--र्तचि । 
[#009/८८४07--अ्रंतद्द ष्टि 
[75४7८--याकृतिक शक्ति 
[80770 7ए८.. 7८898700९6--- 
नेसर्गिक बुद्धि 
[976720८007--परसख्र क्रिया 
[0ए0पाए--अनेच्छिक, अ्रप्रयास 
[0006772--प्रासंगिक 
[72/70772८/8007--श्रनुवादन, 
विवरण 
[0960॥07 -- नवकल्पना 
[[[05070--माया, मरीचिका 
[क्‍]:27772[---आ्रांतरिक 
[ए१87/7६7०--निर्णय 
(५7709[602८--विद्या, ज्ञान 
(०402 0782/7977--्राणी 
४(2/0[705028/07--आविभांव 
'(०(८।9--भोतिक 
४0--मन 
५८77[9)--मानसिक 
(८09] 6९ए८।००४7९7- मनो- 
विकास 
४(2280727067--मापन, मापना 
५46!707ए--स्म्ृति, स्मरणशक्ति 
(६7000 --प्रणाली 
५007८-प्रयोजन 
0049[॥ए--सदाचार 


(067|8॥ 00/00242/9--सुषुम्रा- 
शीर्षक 
४४प7०।--प्राकृतिक, स्वाभाविक 
५०/प८४८--प्रकृति 
५८८०--वांछा 
५४८४/४८--नाडी-तंतु 
ए८एए८ (८॥-नाडी-कण (करोष्ठ) 
स्‍५०४४॥--प्रतिमान 
()0]०८४ए९८--विब्रयात्मक 
()08८/०४(४07--निरीक्षण 
()06८78707--व्यापार 
(082729/07--व्यूहन 
(0/87792ए--नवीनता, मौलिकत 
()[8८०।ए--घाणु 
(2ए970८5/77--ममता 
?८०9९०2ए--शिक्षा-शास्त्र 
?८८८०/--सविकल्पक प्रत्यक्ष 
?६:८९०४४०४--सविकक्र्क प्रत्यक्ष 
शान 
?6/8९८०८।०७०८९---अनुरोध 
280986--अ्रवस्था 
27007670८5--उच्चारण शास्त्र 
70 ए»४०७।--शारीरिक, भौतिक 
28889 ए€६--निष्किय 
?6॥7742767----स्थिर 
?६४80704॥07ए--ब्कक्ति 
70670077९2007--प्रमेय, विकृृति 
2[9ए--खेल, क्रीड़ा_ 
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790४छ८४--शक्ति 
72ल्‍2८827475६८--अत्वन्षृत्सक 
श2700०--मूल, सिद्धान्त 
#20८7९०।--क्रियात्मक 
?/927702070९---कत्यसाधक 
2#9277907977--झत्यराघकतावःद 
797ए४००02ए--शरीस्-शास्त्र 
78ए८४००४ए--मनोविज्ञान 
2४ए८7॥०0!०४78----मनो विज्ञानवेत्ता 
75ए८४८०--मानसिक 
शिप््802८(ए --अड, रगड़ालूपन 
?0%779086--अ्रमिप्राय 
(3)८७/४४६ए८--शुणात्मक 
*()0५707827५४८--परिमाणात्मक 
मि९४८४०7--प्रतिक्रिया 
]१८८८४८ए--नवीनता 

१ ८४।४४ए--वास्तविकता 
]२९४४०॥४7&--तक 





चानना 
[१८८४ --पुनरुज्जीवन 
१८१९5५--प्रतिक्रिया त्मक 
72८४० ८०७८४०४--एुनरुत्पादन 
८८४०४४०7--घारणु, स्तंमन 
८ए7४०--पुनरुज्जीवन 
८४00780! हए--भार, 
दायित्व 
- 7१९०४८४८४४४०४7--प्रतिस्मरण 


उत्तर- 





| १९८४४70।6--व्यवहृत 

| १८०८४४०7०--दोहराना, पुनरात्रत्त 
| $20849८7007--संतोष, प्रसाद 

| $0८४०८८--विज्ञान 

| $लंध्ापं॥--विज्ञानवेत्ता 

| $लं८०४ा१०---ैज्ञानिक 

| $८+--आत्म, स्व 

| 5८#-९८075ट८०ए०५7८5४-- आत्मज्ञान 
| $९[06९४एांतां78--स्वतंत्र 

| $८६-८८४४४--अ्रह्ठभाव 

| $2८#-976:7४४--स्वार्थ 

| 52[-7८४०४८--आ्रात्मसंभाविकता 

| ७८/-९८४५४०४--शात्मसम्मान 

| ७८०४८४८४७४४०7--श्रा त्मरक्षा 

| &6059007--निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान 


5८४507ए--शा नेन्द्रिय-स म्वन्धी 
5८7४#7706€7/--स्थायी भाव 
5प्रथ707--अ्रवस्था 
509४ए्ाप5--उत्तेजना 
७०८४---सामाजिक 
5]727--विस्तार 
509702#0--्रतिमान, परिमाणु 
57970027026--प्रामाणिक करना, 
प्रमाणानुसार करना 
5#प८ा॑प्रा८--निर्माण 
58760277--प्रबलता 
5प०८०४४८०प८४--अनविभूत 
5प7]८८--विषयी 


,जिकनना3न-मन-, 


. 579]०८४४९--विषयीगत '|॥९०४ए--सूत्र, कल्पना 


5प28०8४४0०7--घूचना -096076८00८०--सूत्रात्मक, कात्यनिक् 
$5ए४7007ए--सहानु भूति 70027--विचार 
5ए070685--#छेपण [+75--विश्वास 
5ए8८77--सैस्थिति, सैस्‍्थान, व्यवस्था, ्‌+प७7 (65५८४८८)--तत्त्व 
रीति [(78०८075$८078768$---अचेतनता, 

9७]77॥977ए--समानता ए9००४४८००३--श्रचेतित 
5ए867/9720007--व्यूहन, सेबधन | ४१ए607658 --प्रबलता 
"90७० 7888--करा पत्र ५०]०॥०/४/ए--ऐच्छिक 
"[५८/६--स्रशं ए७०॥६६४०7--ध्यवसाय 

' गु'॥0९४श॥6०(--स्वभाव ए७(|-...व्यवसाय 


'['६०0९०८ए--अच्व त्ति ५४०३४१077--ज्ञान 


